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नई दिल्ली , शनिवार , नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1981 (KARTIKA 30 , 1903 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - बग 4 

[ PART III - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि भावेश,विज्ञापन और 

सूचनाएं सम्मिलित है 
(Miscellaneous Notifisations including Notifications, Orders , Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई, दिनांक 25 सितम्बर 1981. 

सूचनाएं 
इसके द्वारा बैक में की गई स्टाफ की नियुक्ति की 
निम्नलिखित सूचना दी जाती है । 


कृषि ऋण विभाग 

केन्द्रीय कार्यालय 
गारमेंट हाउस , पो०मा०सं० 16575 
बम्बई-4000 18, दिनांक 22 अक्तूबर 1981 
सं० ए० सी०डी० . 59/ ए018 - 81/ 82 - बैंककारी विनि 
यमन अधिनियम , 1949 की धारा 56 के खन्ड ( यक ) के 
माथ पठित धारा 36 क की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण 
में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता 
है कि निम्नलिखित वेतन भोगियों की समितिया उक्त अधि 
नियम के प्रयोजन के लिए सहकारी बैक नही रह गयी है : - - 
क्रम सं० समिति का नाम 

राज्य 
1. वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाईज को -प्रापरेटिव क्रेडिट 
__ सोसाइटी लिमिटेड उदयपुर 

राजस्थान 
2. बी०वार्ड कंजरवेसी एम्प्लॉईज को - आपरेटिव क्रेडिट 
सोसाइटी लिमिटेड बम्बई 

महाराष्ट्र 


श्री एन० एन० महाजन ने कानपुर सर्किल के 
मुख्य महाप्रबन्धक के पद का पदभार 10 सितम्बर 
1981 मे ग्रहण किया । 


श्री एन० अग्रवाल न महाप्रबन्धक श्रेणी में , केन्द्रीय 
कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पदभार 
22 सितम्बर , 1981 से ग्रहण किया । 


पार० पी० गोयल 
उप प्रबंध निदेशक 
कार्मिक एवं सेवाएं 


रमेशचन्द्र प्रधान 
अपर मुख्य अधिकारी 


1 -- 339GI/ 81 
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[ भागमा 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 

सरण में 30 जून , 1981 को समाप्त हए वर्ष के लिये निगम 
बम्बई , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 

के कार्य तथा 30 जून , 1981 को समाप्त हए वर्ष के लिए 
सं . जी . एस . आर . - - कृषि पनर्वित्त और विकास निगम निगम के तुलन -पन तथा लाभ हानि लेने पर पीर की रिपोर्ट 
अधिनियम , 1963 (1963 का 10) की धारा 32( 2 ) के अन नीचे प्रकाशित की जाती है । 

करोड़ रुपये 


साधन 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - 


उपयोग 


85 


502 


30 जून को समाप्त हुए वर्ष को 

30 जूम को समाप्त हुए वर्ष को 
1979 1980 1981 

1979 1980 1981 
चुकता शेयर पूजी , 

निम्नलिखित को प्रदान 
प्रारक्षित निधि और अन्य 

किया गया पुनर्वित्त 
निधियो . . . . . . . 

90 103 (पकाया ) 
भारत सरकार से उधार 

645 879 राज्य भूमि विकास बैंक 663750859 
(जिसमें अंविसंघ / अंपुषि 

(जिसमें से विसंघ 
बैंक की सहायता ) ( 444 ) ( 548 ) ( 679 ) अपुर्वि बैंक परियोजनाओं ( 435 ) ( 484 ) ( 359 ) 

के अधीन ) 
भारतीय रिजर्व बैंक की 
दीर्घकालीन प्रवर्तन निधि से 264 315 386 अनुमूषित वाणिज्य बैंक 372 539 715 
अल्पावधि • • • • . 

( जिसमें से प्रविसंघ 
प्रविनक परियोजनाओं ( 184 ) ( 269) ( 358) 

के प्रधान ) 
खूले बाजार से 246 286 321 राज्य सहकारी बैंक 11 15 18 

(जिसमें से प्रविसंघ 
परियोजनामों के अधीन ) ( 3) ( 8) (12 ) 

करोड़ रुपये 


जून के अंत की विचमान स्थिति 


विवरण 


1969 1974 1976 1977 1978 1979 1980 1981 


5 

2942598590 103 
1 1 2 3 4 577 


चुकता शेयरपूंजी, प्रारक्षित निधि और अन्य निधियां 
विशेष जमा . . 
उधार : 

भारत सरकार से . . . . . 
भारतीय रिजर्वबैंक से . . . 

अल्पावधि • • • • 

वीर्धावधि • • • • • 
खुले बाजार से • • • • • . 
मंजूर की गई योजनाओं की संख्या 
कृपुविनि के कुल वायदे 
दिया गया पुनर्वित्त (निवल ) · · · · 

डिबेंचर . • • • • • • 


।।।। 


28 164 250 340 428 502 645879 
- 66 140 173 217 264 915 366 

12 2 - - - - - 
54 138 173 217 , 264315366 

66 138 182 202246 286 321 
233 14572905 4487 6221 8655 12225 _ 16574 
156704 1147 1465 1770 2303 3077 3860 

30 310549 722874 1046 1304 1592 
28 272 426525 590 661 749857 
2 38 123 197 . 284385555735 

1 - - - 2332 2670 
__ 1 16 30 41556985 105 
- 1 

5 

12 14 16 18 
1 1 2 2 3 3 3 


निवेश और प्रारक्षित नकदी · · 
सकल आय 
निवल लाभ . . . . . . . 
प्रवा किया गया लाभांश • • • • • 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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करोड़ रुपये 


सारणी 1 - पुनर्षित का वितरण - प्रयोजनवार ( जुलाई- जून ) 

निम्नलिखित वर्षों में 


प्रयोजन 


30 जून 
- - - - 1981 तक 
1080 

81 


1978 - 

77 


1977 - 1978 1979 - 
781880 


लम सिंचाई 


1003 - 1968 

69 74 
13 242 
( 43 . 3) ( 94 . 8 ) 

14 14 
( 46 . 7 ) ( 4 . B ) 


1974 

762. 
102 
( 60 . 3 ) 
1 
( 2. 5 ) 


143 
( 61 . 1 ) 


भूमि निकास * 


142 
( 64 . 3 ) 
6 
( 2. 7 ) 

82 
( 23 . B ) 


171 
( 60 . 0 ) 

11 
( 3 . 8) 


( 1 . 7 ) 


कृषि मशीनीकरण * 


5 ) 


( 12. 0 ) 


बागान बागवानी 


( 14 . 4) 

12 
( 4 . 2 ) 


( 


8 ) 


( 2 . 3 ) 


( 3 . 4) 


( 3. 9) 


2 27 266 1394 
( 56 . 1 ) ( 53 . 1 ) ( 62 . 7 ) 

10 1379 
( 2 . 4 ) ( 2. 6 ) ( 3. 5 ) 

92 110 380 
( 22 . 4) ( 22 . 1 ) (17. 5 ) 

21 2486 
( 6 . 1 ) 
11 

14 
( 2. 7 ) ( 2. 8 ) ( 1. 5 ) 

10 
( 2. 4 ) ( 2. 0 ) ( 1 . 0) 
10 . 1142 

( 2 . 2 ) ( 1. 9 ) 
15 16 122 
( 3 . 7 ) ( 3 . 2 ) ( 5 . ) 


मुर्गीपालाम / मेरपालम/ परपासम 


( ० . ० ) 


मत्स्यपालन 


( 1 . 4 ) 

8 
( 2 . 8 ) 


( 067) 


( 1. 4) 


( 0. 8 ) 


( 2. 2) 


110 


परी विकास 


2 


( 0 . 7 ) 


( 2 . 


मंगर पोर बाजार केन्द्र 


( 1 . 7 ) 
. . 38 
( 16 . 2 ) 


( 2 . 8 ) 

27 
( 9 . 5 ) 


8 ) 


গণ বঙ্গীত 


ग (४० प्र०) - 


- 


(०.. 


एकीकृत कई विकास परियोजना ( म . प्र . ) 
गोबर गैस समंज 


. 4 ) 


( 1 . 2 ) 


( 1 . 


। 


( 0 . 2 ) 


2 ) 


1 


( ० . 1 ) 

30 
( 1 . 3 ) 


( 2. 2 ) 


( 6 . 6 ) 


30 


PAK 


28 


286 271 221 234 

412 4892223 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) ( 100 . 00 ) ( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100. 05 

कर रुपये ) 
सारणी 2 - पुस्ति का वितरण - एजसीनार ( जुलाई - म ) 
निम्नलिखित पो में 

30 जून 
एजेंसी 

- 1981 
1983 1988 - 1974 1978 1977 1978 - 1979- 1980 - सक 

6927 76 77 78 79 80 81 
राज्य भूमि विकासक 246 176 121 112 

131 1 64 212 1186 
( 93 . 4 ) ( 06 . 0 ) ( 63 . 5) ( 87 . 4) ( 47 . 8 ) ( 48 . 0 ) ( 39 . 8 ) ( 42 . 5 ) ( 63 . 4 ), 
जिसमें से पुषिक परि 
योजना के अधीन 
जिसमें से निसंग परियोजनामों 
के प्रवीम 122 113 100868 

109 113781 
अनुसूचित पाणिज्य बैंक 

28 98 93 

120 150 239 278 1005 
( 3 . ( 9 . 8 ) ( 30 . 4) ( 42. 1 ) ( 61 , 3 ) ( 82. 6 ) ( 58 . 0 ) ( 55. 7 ) ( 45 . 2 ) 
जिसमें से पुषि जैक परि 
योजनाओं के अधीन । 
जिसमें से प्रेषितष परियोज 
मामों के मधीन 
राज्य सहकारीक 

13 1 2 

( 4. 2) ( 1. 1) ( 0. 5) ( 0. 8) (1 . 4) ( 2. 2) ( 1. 8 ) ( 1. ) 
जिसमें से प्रषिसंभ परि 
योजनामों के अधीन 

9 12 
30 286277 221 234 285412189 2223 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
कोष्टको में दिये गये माकड़े जोर के प्रतिशत है । पर्षवार मांक इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये है । इसमें अल्पावषि मित्त मामिल नहीं है । 

* कृपया पृष्ठ 59 में प्याव्यात्मक टिप्पणी के अधीन टिप्पणी 2 देखें । 


- 


1 


- 


. 


. 


. 


. 


. 


51 


55 


" 


120 


139 


1 
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कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 


आंध्र प्रदश , हरियाणा , कर्नाटक , मध्य प्रदेश और राजस्थान 
में , बल्कि विशिष्ट रूप से राजस्थान में , 1980 - 81 में अनाज 
का उत्पादन , 1978- 79 के रिकार्ड स्तर से नीचा रहा । 


18 वी वार्षिक रिपोर्ट 1980 - 81 


पिछले वर्ष के 412 करोड़ रुपयों के मुकाबले इस वर्ष के 
दौरान कल वितरण 499 करोड़ रुपये हआ जो अब तक 
के वितरणों में सबसे अधिक रहा । इससे 21 प्रतिशत बढ़ोतरी 
का रिकार्ड स्थापित हआ है । 
इसी प्रकार , कृपुविनि ने 800 करोड़ रुपयों के वायदों की नई 
योजनाएं अनुमोदित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । 
2 जनवरी 1980 से लागू हई तीसरी कृपुविनि ऋण परि 
योजना के अंतर्गत जून 1981 के अंत तक , संचयी वितरण 
377 करोड़ रुपये के स्तर तक पहंच गया जो अंविसंघ के 
335 करोड़ रुपये के अंदाज से भी 42 करोड़ रुपये अधिक 
हो गया है । 
इस वर्ष पश्चिम बंगाल में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय 
निधि ( कृविअंनि ) की सहायता से सुंदरबन विकास परियोजना 
के बार में समझौता हआ । 
अपेक्षित संसाधन एसे जुटाए गए : भारत सरकार से 245 
करोड़ रुपये , भारतीय रिजर्व बैंक से 95 करोड़ रुपये , 
बाजार से 35 करोड़ रुपये उधार लिए गये और बाकी की 
राशि सदस्य बैकों से चकाती के रूप में प्राप्त हई । 


1 . 3 1980 - 81 के दौरान कृषि उत्पादन में हुई वृद्धि , दश 
के अधिकतर भागों में अच्छे मौसम के परिणामस्वरूप ही नही 
बल्कि उन सतत प्रयासों के कारण भी हाईजो कि 1979 - 80 के 
दौरान हए नुकसान को पूरा करने के लिए किए गए । जिन 
प्रयासों का उल्लेख यहां किया जा सकता है वेह - अति 
रिक्त सिंचाई सुविधाओं का निर्माण , अधिक उपज दनेवाली 
किस्मों ( अधिउकि ) के बीजों के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र का विस्तार , 
समय पर और उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होने वाले खेत निवेश , 
कीटानाशक दवाइयां और अधिक मात्रा में ऋण की उपलब्धता । 
इस प्रकार 1980 - 81 में 25 लाख हक्टयर भूमि के लिए 
सिंचाई की अतिरिक्त संभावनाओं का पता लगाया गया । सिंचाई 
क्षमता का संचयी स्तर अब 590 लाख हक्टयर तक पहच गया 
है । इस वर्ष “ अधिउकि के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र में लगभग 
100 लाख हक्टयर की वृद्धि हो गई और यह बढ़कर 452 
लाख हक्टयर हो गया जो कि सकल फसल क्षेत्र का एक चौथाई 
से भी अधिक है । सरकार ने खाद का भी भारी आयात किया । 
परिणामस्वरूप इनकी कीमतों में 38 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के 
बावजूद भी वर्ष के दौरान खाद की खपत 3 . 2 लाख टन बढ़ 
गई और बढ़कर 55 . 8 लाख टन हो गई । कृषि उत्पादन में 
वृद्धि के लिए बनाए जानेवाले कार्यक्रमों को संस्थागत ऋण की 
बढ़ी हई मात्रा से भी काफी समर्थन मिला । 


1980 - 81 में कृपविनि ने 133 करोड़ रुपये के बराबर की 
राशि दिवपक्षीय दाताओं में ऋण के रूप में प्राप्त की । इससे 
पहले कभी इतनी राशि प्राप्त नहीं की थी । 


कार्यकलाप 


1 . 4 रिकार्ड उत्पादन के बावजूद भी सप्लाई में रूकावट 
आई । इसके परिणामस्वरूप प्राथमिक वस्तुओं की थोक कीमतों 
का वार्षिक औसत सूचकांक (1970 -71 = 100 ) 15 % और 
उपर हो गया और 1980 - 81 के दौरान 237 तक पहच गया । 
कृषि उत्पादन की कीमतों की बढ़ती हई प्रवृत्ति के बावजूद 
वर्ष के दौरान कृषि व्यापार में गिरावट जारी रही । इस प्रकार 
निर्मित वस्तुए के मूल्य सूचकांक के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक 
वस्तुओं का मूल्य सूचकांक जो 1978- 79 में 101 . 1 से 
1979- 80 में घटकर 95 . 7 रह गया था , वह 1980 -81 
के दौरान और भी घटकर 92 . 3 रह गया । कृषि व्यापार में 
हए परिवर्तनों को देखते हए अनाज और महत्वपूर्ण नकदी 
फसलों , दोनों के समर्थन / वसूली मूल्य पिछले वर्ष के मुकाबले , 
1980 - 81 के दौरान अधिक निर्धारित किए गए । 


और हरियाणा 
हा विशेष 


कृषि की स्थिति 
1979- 80 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा जिससे 380 लाख हक्टयर 
भूमि प्रभावित हई , इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन का 
सूचकांक ( 1969- 70 को समाप्त हई त्रैवार्षिकी - 100) 21 
दर्जा गिरकर 116 . 5 रह गया । 1980 - 81 के दौरान भी दश 
के कछ भाग सूखे से प्रभावित रह । तमिलनाड , पूर्वी और 
पश्चिमी राजस्थान तथा आन्ध्र प्रदश के रायलसीमा क्षेत्र में खरीफ 
के मौसम के दौरान हाई कम वर्षा से 223 लाख हक्टयर से 
भी अधिक क्षेत्र प्रभावित हआ , तथा रबी के मौसम में 260 
जिलों , विशेषकर तमिलनाड , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , राज 
स्थान , महाराष्ट्र और हरियाणा में उत्पन्न हई , सुख या आधे 
सूखे की स्थिति का उल्लेख भी यहां विशेष रूप से किया जा 
सकता ह । इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदश , उड़ीसा और 
असम में भी वाढ़ के कारण फसलों को नुकसान हआ । 
1 . 2 दर के कछ भागों में मौसम की विपरीत परिस्थितियों 
के बावजूद कल मिलकर पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष कृषि 
उत्पादन का सूचकांक 19 प्रतिशत बढ़कर 138 . 6 हो गया । 
अकेले खाद्यान्न का उत्पादन ही 22 प्रतिशत बढ़ा और 1330 
लाख टन को एक नई सीमा तक पह , गया । गैर - खाद्यान्न 
उत्पादन में भी लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हई । मगर 
यहाँ यह शानद गोवाह कि 1980- 81 के दोगन 
खाद्यान्न उत्पादन र हाधिका गभग दो तिहाई भाग मुख्य 
रूप में 3 राज्यो अथान उत्तर प्रदश, मध्य प्रदश और बिहार 
में था । कर्नाट और तमिलनाड में अनाज का उत्पादन पिछले 
वर्ष के मुकाबले इस गिर गया । 5 प्रमुख राज्यों अर्थात 


उडीसा अ 


मंजूरियां 
1 . 5 पिछले वर्ष की स्थिति के मुकाबले इस वर्ष के दौरान 
निगम द्वारा मंजूर की गई योजनाएं और किए गए वायदों की 
संख्या काफी अधिक थी । 1979 - 80 की 3657 योजनाओं के 
मुकाबले इस वर्ष निगम द्वारा सदस्य बैकों को 4494 योजनाएं 
मंजूर की गई । इन योजनाओं के अन्तर्गत किए गए कल वायद 
भी इस साल अधिक थे अर्थात् 819 करोड़ रुपये के थे , जबकि 
पिछले वर्ष ये वायद 757 करोड़ रुपये के ही थे । असम , 
पंजाब , बिहार , केरल , मध्य प्रदश और तमिलनाडु को छोड़ 
कर, वायदों में हई इस वृद्धि के हिस्सेदार सभी प्रमुख राज्य 
थे । वर्ष के दौरान की गई मंजरियों और वितरणों का राज्यवार 
और क्षेत्रवार व्यौरा विवरण 1 में दिया गया है । 


1 . 6 वायदों के आकर - वर्ग के अनुसार मंजर की गई योजनाओं 
का आकार - बार वगीकरण विवरण - 3 में दिया गया है । 
इ . का सारांश सारणी - 3 में दिया गया है : 
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सारणी 4 --मजूर की गई योजनायें ---एजेंसीबार @ 


सारणी 3-- -1979 - 80 और 1980 - 81 के दौरान मंजूर की गई 

योजनामो का प्राकारषार वर्गीकरण 


1980 - 81 


1978 - 80 
योजनामी का प्राकार - - 

योजनामो घायदे 

(फरोड़ 
सख्या रु०) 


योजनामो 


की 


बायवे 
( करोड 


सध्या 


1182 


1449 


___ 40 


1449 
1349 


राभूवि बैक वाक क्षेपायक रासक जोड़ 
- - - - - - - - - - - 

--- - - - - - 
क योजनामो की संख्या 
1979- 80 

919 255384 101 3657 

( 25 ) ( 70 ) ( 2 ) ( 43 ) ( 100 ) 
1980- 81 

1346 297898 72 4494 

( 30 ) ( 66) ( 2 ) ( 2) ( 100 ) 
ख कृपुषिमि के वायवे (करोड रुपये ) 
1979- 80 ___ 296 371 15 14 . 696 

( 43 ) ( 53 ) ( 2 ) ( 2) ( 100 ) 

294 415 14 10 733 

( 40 ) ( 56 ) ( 2 ) ( 2) ( 100 ) 
ग योजनामो का औसत प्राकार ( लाम्ब रुपय ) 
1979- 80 

32 15 18 14 19 
1980- 81 ___ 22 14 14 14 16 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
@ एप्राविका को छोड़कर । 
( कोष्ठफो मे दिये गये प्राकडे जोड़ के प्रतिशत है ) 


1980 - 81 


897 


68 


1349 


102 


169 


1197 


5 लाख रुपये तक 
( रुपये ) 

___ 31 
5 से 10 लाख रु० 
तक ( रुपये ) 897 68 
10 से 25 लाख 
रुरुये तक ( रुपये ) 1031 
25 से 50 लाख 
रुपये तक (रुपये ) 372 
50 से 100 लाख रुपये 
तक ( रुपये ) 963 
100 लाख रुपये 
से ऊपर 

82 235 


180 


372 


130 


294 


101 


122 


86 


83 


224 


3657 


6 96 


4494 


733 


1 10 हालाकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने वर्ष के दौरान अधिक 
योजनाए प्रायोजित की , मगर उनके अन्तर्गत किए गए वायद 
पिछले साल के मुकाबले थोड कम थे । इस वर्ष क्षेग्रा बैकों 
के लिए 98 योजनाए मंजर की गई जिनम कपविनि के वायद 
( एग्राविका को छोडकर) 14 करोड़ रुपये के थे , जबकि 
पिछले साल के दागन 84 योजनाए मजूर की गई थी और 
उनके लिए 15 करोड रुपयो के वायद थे । कपविनि के कार्य 
कलापों में भाग लेने वाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या भी 
वर्ष के दौरान बढ़कर 30 जून , 1981 को 36 से 55 तक 
पह च गई जिनके लिए 50 करोड रुपये के वायद थे । इनमें 
में कल मिलाकर 22 करोड रुपये का आहरण कर लिया गया 
था । कविनि के पुनर्वित्त का उपयोग करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों की राज्यवार स्थिति विवरण 6 में और सार स्थिति 
सारणी -5 में दी गई है । 
मारणी 5 - - 1979 - 80 और 1980 - 81 के दौरान क्षेत्रा को को 
मजूर किया गया पुनर्षित 

(करोड रुपये ) 


घर्ष 


वायदे वितरण 30 जून 1981 को 

संचयी स्थिति 


£एनायिका वायदो को छोडकर । 
1 7 आकर -बार , 10 लाख रुपये के वायदा वाली 2798 
योजनाए बनी जो कल मजर योजनाओ की संख्या का 62 प्रति 
शत है किन्त वायदों की दृष्टि में यकल योजनाओ का 19 
प्रतिशत ही बनती है । अधिकतर योजनाए 10 स 25 लाख 
रुपये के वर्ग में ही आती है । प्रति योजना 100 लाख रुपये से 
अधिक घायदो दाली याजनाओ की मख्या पिछल साल जितनी 
ही थी । प्रयोजनवार , लघु सिचाई की 1756 योजनाए पहले 
तीन वर्गो म आती है । इस प्रयोजन में योजना का आकार 
पिछले वर्ष के 28 लाख रुपयो के मुकाबले इस वर्ष 22 लाख 
रुपये था अर्थात थोडा था । मर्गीपालन , भेडपालन , उरी 
विकास और मत्स्यपालन के अन्तर्गत अधिकतर योजनाए छोटी 
थी अर्थात् 10 लाख रुपये तक की थी । 
18 वर्ष के दौरान मजूर की गई सभी योजनाओ के लिए 
वायदों का आकार और घट गया था तथा 1979 - 80 के 19 लाख 
रुपये से घटकर 1980 - 81 मे 16 लाख रुपये रह गया जिससे 
यह सकोता मिलता है कि अधिकतर योजनाओ के लिए अपेक्षा 
कत कम वायद किए गए । वाणिज्य बैंको के मुकाबले , राभूवि 
बैंकों के लिए मंजूर की गई योजनाओ का औसत आकार बडा 
था । 
1 9 वर्ष के दौरान रास ब को को छोडकर कृपविनि कार्यक्रमा 
में भाग लेनेवाली सभी एजेंसियो की मजूर की गई योजनाओ की 
सख्या में वृद्धि हई जबकि राभूवि को और रास बैको को 
मजूर की गई योजनाओ के सम्बन्ध म किए गए वायदो में पिछले 
वर्ष के मुकादल इस वर्ष मामूली गिरावट आई । लकिन वाणिज्य 
बैंको को किए गए वायदो म बढ़ोतरी हई । मरियो और 
वायदो का एजमीवार बटवारा सार रूप म सारणी -- 4 में दिग्व 
लाया गया है । 


वायदे 


वितरण 


1979 - 80 
1980 - 81 


209 
22 10 


27 
50 


12 
22 


1 11 पिछले वर्षा की तरह इस वर्ष भी , प्रयाजनवार , मजूर 
की गई योजनाआ और वायदा का सबसे बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई 
का रहा । वर्ष के दौरान कल 819 करोड़ रुपये के पुनर्वस्त 
का वादा किया गया जिसम में लघ मिचाई का हिस्सा 53 
प्रतिशत अर्थात् 434 करोड रुपये का था जबकि पिछले 
वर्ष यह 50 प्रतिशत था । लघ सिचाई के बाद कषि मशीनीकरण 

और बागान / बागबानी की बाजनाओ का हिम्मा भी काफी रहा 
उनि कमश 12 प्रतिशत और 6 प्रतिशत । फिर भी पिछले 
का क फम्य 1 और () पतिशत के हिस्से के मुकाबले इस 
नप प्रतिशत कम रहा । विभिन्न एजमियो द्वारा अपनी गति 
मिनियो म विविधता नान के परिणामस्तम्प विविध प्रयाजन 
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के लिए मंजर की गई योजनाओं की संख्या वर्ष के दौरान बढ़ 
गई । भूमि विकास से सम्बन्धित योजनाओं में , संस्था और 
वायदों वानों दृष्टियों से गिरावट आई । योजनाओं की मंजूरी 
का प्रयोजनवार वितरण सारणी - 6 में दिया गया है : 
सारणी 6- - 1980 - 81 के दौरान की गई मंजुरिया - प्रयोजनवार 

(करोड़ रुपये ) 


1 . 13 जुलाई 1963 में अपनी स्थापना से लेकर 30 जून 
1981 तक मंजूर की गई सभी योजनाओं के अन्तर्गत विनि 
के कल वायद 3860 करोड़ रुपये तक पह, च गए (दसे 
विवरण 2 ) । इनमें से राभवि बैंक का हिस्सा 1906 रुपये 
का था और वाणिज्य बैंकों ( क्षेपाबंकों सहित ) का हिस्सा 1881 
करोड़ रुपये का रहा (देखें विवरण 5 ) । संचयी वायदों का 
अधिकतम (60 % ) हिस्सा लेकर लघु सिंचाई प्रमुख प्रयोजन 


रहा । 


प्रमोजम 


योजमानों की पुलिनि 
संख्या ( एग्रा . वायवे 
विका को एप्राविका 
छोड़कर ) सहित 


434 


2011 

93 
536 


28 


_ 107 


370 


48 


लघु सिचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बारान/बारावानी 
मुर्गीपालम/ भेड़पालन सुपर पालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
भंडार वीर बाजार केन्द्र 
अन्य 


1 . 14 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की बराबर यह 
कोशिश रही कि देश में जिन खण्डों को अभी तक शामिल नहीं 
किया गया है उन्हें किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लाया 
जाए । 30 जन , 1981 तक वश ( सिक्किम को छोड़कर) 
के 5004 विकास खण्डों में से 4884 खंडों में , किसी न किसी 
तरह की कृषि पनर्वित्त और विकास निगम योजना कार्यान्वयन 
के लिए मंजूर की जा धकी ह । 30 जून , 1980 को 
सिक्किम को छोड़कर 190 एसे खण्ड थे जिन्हें पामिश 
नहीं किया गया था , किन्त पन 1981 के अन्त तक यह 
संख्या घटकर 121 रह गई । यहां यह उल्लेखनीय है कि 
पिछली रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर , लक्षद्वीप , मध्य प्रद , 
उड़ीसा , राजस्थान , त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के जिन 27 खण्डों 
का जिक्र किया गया था उन्हें भी इस वर्ष कृषि पुनर्विात और 
विकास निगम की किसी न किसी प्रकार की योजना के अन्तर्गत 
शामिल कर लिया गया है । शामिल न किए गए खंडों की 
राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है : 


486 


28 


16 


171 
378 
126 
323 


24 
108 


4494819 


राज्य/ मंत्र शासित क्षेत्र 


रुपुलिनि पोजनामों में शामिल 
न किये गये बों की संख्या 


1 . 12 एग्राविका के अन्तर्गत पविनि ने 1980 - 81 के दौरान 
पर्याप्त वायद किये । 1979 -80 के 61 करोड़ रुपयों के 
मुकाबले 1980 - 81 के दौरान 85 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 
वायद किये । क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गये प्रयासों 
द्वारा यह संभव हो सका । 30 जून 1981 तक जो बैंकिग 
योजनाएं मंजर की गई थी उनमें 1538 खण्डों को शामिल 
किया गया था जिनमें कुविनि के कुल वायदे 146 करोड़ 
रुपये के थे । कृधिनि द्वारा अनुमोदित एग्राविका बैंकिंग 
योजनाओं की राज्यवार और एजे सीवार स्थिति विवरण 8 और 
9 में बताई गई है । संक्षेप में यह स्थिति सारणी - 7 में 
पिसाई गई है । 
सारणी 7 - - 1979 - 60 और 1980- 81 के दौरान एनापिका के 

अन्तर्गत मंजूरियों की पोलवार स्पिति 


अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 
पश्चिम बंगाल 
मपणाल प्रवेश 
असम 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैण्ड 


जोड़ 


121 


153 


क्षेत्र निम्नलिखित वर्षा के दौरान निम्नलिखित वर्षों के दौरान 
एनाविका बैंकिंग लोजनाओं मंजूर किए गए वायद 

वितरण : 
के अन्तर्गत शामिल किए 

(करोड़ रुपय ) 

1 . 15 पिछले वर्ष के 412 करोड़ रुपये के मुकाबले 30 
गए खण्डों की संख्या 

जन , 1981 को समाप्त हए वर्ष के दौरान वितरण 499 

करोड़ रुपये तक प्रहांच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 
1979 - 80 1980 - 81 1978 - 80 1980 - 81 

21 प्रतिशत की बढ़ोतरी ह । 1979 - 80 के मकाबले सभी 

प्रमुख राज्यों में वितरण अधिक हआ , हालांकि बिहार और 
उत्तरी 

गुजरात में कछ कमी आई । अपनी स्थापना से लेकर अब 
उत्तर-पूर्वी 

सक , कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का संचयी वितरण 
174 

कल 2223 करोड़ रुपयों का हो गया ह ( इसमें वर्ष के 
मध्यवर्ती 329 

दौरान दिया गया 15 करोड़ रुपये का अल्पावधि विस्त शामिल 
पश्चिमी 131 

नहीं ह ) । पिछले सालों की तरह ही इस बार भी जून के 
पक्षिणी 36480367 

महीने में 156 करोड़ रुपयों का भारी बितरण ह . आ जबकि 

पिछले साल इसी महीने में 142 करोड़ रुपये का वितरण 
8676185 

हआ था 499 करोड़ रुपये के कल वितरण में से 284 
पिछले वर्ष पक्षिणी क्षेत्र में विशेषकर तमिलनाड और आध करोड़ रुपये अर्थात् कल वितरण का 57 प्रतिशत , विश्व बैक / 
प्रदेश में , एनाविका के अधिक क्षेत्र शामिल कर लिए जाने के अंविसंष / के एफ डब्ल्यू समूह की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के 
परिणामस्वरूप इस वर्ष कम खण्ड शामिल किए गए और वायद अन्तर्गत किया गया और इसके प्रति कृषि - पुनर्वित्त और विकास 
भी कम रह । 

निगम , भारत सरकार से 1680 लाख डालर सक की राशि की 


217 


25 
12 


81 


ओष्ठ 


671 


मा . 


माग IHATE 


भारत का राजपा , नम्र 


21 , 1981 ( फातिक 30 , 1903) 
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विवाशी मुद्रा प्राप्त करने का पात्र बन गया । इसके अलावा हम 
वितरण से , दानी दशों से दिवपक्षीय सहायता के अन्तर्गत 1620 
लाख डॉलर के बराबर की और अधिक सहायता का उपयोग करने 
की पात्रता प्राप्त हो गई । विदशी सहायता वाली परियोजनाओं 
के अन्तर्गत 1979 - 80 , 1980 - 81 और 30 जन , 1981 तक 
किए गए बितरणों की तुलनात्मक स्थिति और कल वितरणों 
में उनका प्रतिशत हिस्सा सारणी 8 में दिया गया ह ; 
सारणी 8.--- पुवित्त का वितरण 

(करोड़ रुपये ) 

- - - - - - - 
वितरण 

निम्नलिखित वर्षों के 30 जून 

1981 तक * 


राज्य सहकारी बैंकों द्वारा आहरित की गई राशि पिछले वर्ष 
के स्तर तक अर्थात 9 करोड़ रुपये ही रही । एजेसीवार वितरण 
मारणी 2 में दिए गए हैं । पिछले दो वर्षों के दौरान और 
30 जून , 1981 तक के एजेसीवार वितरण की सार स्थिति 
और जोड़ में प्रत्येक एजेमी के हिस्म का प्रतिशत , मारणी 9 में 
घिया गया है . 
. सारणी 9 - एजेंसीवार वितरण 

(करोड़ रुपये ) 


एजेंसी 


निम्नलिखित भषों के दौरान 30 जून 

- - 1981 तक 
1979- 80 1980 - 81 


1970 - 80 1980- 81 


राज्य भूमि विकास बैंक 


164 
( 40 ) 


211 
( 42 ) 

268 
( 54 ) 


1186 
( 53 ) 
983 


माणिज्य बैंक 


प्रविसंघ/ मपूनिक/ मन्य दानियों 
से सहायता प्राप्त परियोजमापों 
कतर्गत 


230 


( 56 ) 


क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


240 
( 58 ) 

172 
( 42 ) 


284 
( 57 ) 

216 
( 43 ) 


1287 
( 58 ) 

936 
( 42 ) 


( 2 ) 


अन्य परियोजनाएं 


राज्य सहकारी बैंक 


. 


9 
( 2 ) 


32 


( 2 ) 


( 2 ) 


412 
( 100 ) 


499 
( 100 ) 


2223 
( 100 ) 


412 
( 100 ) 


499 
( 100 ) 


2223 
( 100 ) 


* अल्पावधि वित्त को छोड़कर । 
विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अपवि बैंक समूह और अन्य 
दानियों की सहायता से संचयी वितरण का कल योग 1287 
करोड़ रुपये हआ । जिससे भारत सरकार को 12000 लाख 
डॉलर से भी अधिक की विदेशी मुद्रा आहरित करने की योग्यता 
प्राप्त हो गई । इसमें दोनों दशों से मिली विवपक्षीय सहायता 
भी शामिल है । 
1 . 16 सबसे अधिक वितरण (72 करोड़ रुपय ) उत्तर प्रदेश 
को किया गया और उसी के करीब -करीब ( 71 करोड़ रुपये ) 
माध प्रवाश को किया । पंजाब , महाराष्ट्र और हरियाणा सहित 
इन दोनों राज्यों ने कृषि पुनर्वस्त और विकास निगम द्वारा वर्ष 
के दौरान किए गए वितरणों का 63 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त 
किया । वितरित पुनर्वित्त की कल राशि में कम विकसित 
राज्यों का हिस्सा 1979 - 80 के 164 करोड़ रुपये से बढ़ 
कर 1980 - 81 में 192 करोड़ रुपये हो गया जो कल राशि 
का 39 प्रतिशत बनता है जबकि पिछले वर्ष यह 40 प्रतिशत 
था । अन्य राज्यों की काल वविध पिछले वर्ष की राशि से 59 
करोड़ रुपये अधिक थी । उत्तर पूर्वी राज्यो का अशान्त स्थिति 
और उत्तर -पूर्वी तथा पूर्वी राज्या में अनुपयुक्त मूलभूत 
सुविधाए , इस क्षेत्र में पुनर्वित्त की कम मात्रा के उप 
योग का निरन्तर कारण बनी रहीं । फिर भी कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम कम विकसित क्षेत्रों के काफी पिछड़ हए 
कृषि विकास कार्य में तेजी लाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान 
कराने हत , सम्बन्धित राज्य सरकारों को राजी कराने में सतत 
प्रयत्नशील रहा है । वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के 
अन्तर्गत इनमें से अधिकतर राज्यों में किए गए वायदों में 
उत्साहजनक वृद्धि हाई है । 


$ समें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है । 
1 . 18 वर्ष के दौरान एक उल्लेखनीय बात यह रही कि राज्य 
भूमि विकास बैंकों ने कृषि पुनर्षिस्त और विकास निगम के 
पुनर्वित्त का उपयोग करने में काफी प्रगति दिखाई । पिछले 
वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान उनका हिस्सा केवल राशि 
की रष्टि से ही नहीं , बल्कि किए गए कल वितरण के प्रति 
शत की दृष्टि से भी बढा है । इन संस्थाओं को वितरित किए 
गए पुनर्वित्त की राशि भी 1979 - 80 के 164 करोड़ रुपये 
के मुकाबले समीक्षाधीन वर्ष में 212 करोड़ रुपये हो गई जो 
कल राशि का 42 प्रतिशत बनता है । किन्तु पिछले वर्ष यह 
प्रतिशत 40 था । राजस्थान , पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश , 
गुजरात और तमिलनाड को छोडकर अन्य राज्यों , विशेषकर 
महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , आंधू प्रव श , पंजाब , हरियाणा , बिहार 
और कर्नाटक के राज्य भूमि विकास बैंकों ने पिछले वर्ष के 
मकाबले इस वर्ष अपने कार्य में काफी सुधार किया । कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम से निधिणं प्राप्त करने में आंधु 
प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक का प्रथम स्थान रहा । 
वर्ष के दौरान महाराष्ट्र , बिहार और कर्नाटक में कमजोर राज्य 
भूमि विकास बैंकों की पुनप्रतिष्ठा के लिए किए गए विभिन्न 
उपायों के परिणामस्वरूप इन बैंकों ने पुनर्वित्त की काफी राशि 
आहरित की । 
1 . 19 वाणिज्य बैंकों द्वारा आहरित की गई राशि 1979 
80 के 230 करोड़ रुपये से बढ़कर 259 करोड़ रुपये हो गई 
जो कल राशि का 54 प्रतिशत बनता है । पिछले वर्ष यह प्रति . 
शस 56 था । बिहार , गजरात और कर्नाटक को छोड़कर 
पुनर्वित्त की इस बढ़ी हई राशि के हिस्सेदार प्राय : सभी अमल 
राज्य बन । वर्ष के दौरान 10 करोड़ का आहरण कर , क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों ने केवल थोड़ी सी प्रगति विखाई जबकि पिछले वर्ष 
9 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था । 
1 . 20 पनर्वित्त का प्रयोषनवार वितरण सारणी - 1 में विसावा 
गया है । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी प्रमस प्रयोजनों 


1 . 1.7 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त की अधिकतर राशि का उप 
मोग , राज्य सहकारी बैंकों को छोड़कर , भिगम के कार्य 
कलापों में भाग लेनेवाली अन्य सभी एसिया अर्थात राज्य भूमि 
विकास बैंक , वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किया । 
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[ भागपखण्ड 4 


के अन्तर्गत वितरण में वविध दर्ज की गई । पिछले दो वर्षों 
के और 30 जून , 1981 तक के वितरणों की मार स्थिति 
सारणी 10 में बतलाई गई है । 
मारणी 10- - प्रयोजनवार वितरण 

( करोड़ रुपये ) 


में यह 92 करोड रुपये में 110 करोड़ रुपये हो गया । कृषि 
के आधुनिकीकरण से कषि मशीनीकरण उपकरणों की भारी मांग 
रही और वह भी विशेषकर पंजाब ( 43 करोड़ रुपये ) हरियाणा 
( 18 करोड़ रुपये ) और उत्तर प्रदेश (17 करोड़ रुपये ) 


प्रयोजन 


निम्नलिखित वर्षों के दौरान 30 अन 

- - -- - - - - - -- 1981 तक 
1979 - 80 1980 - 81 


लम,सिंचाई 


1394 


227 
( 55 ) 
___ 10 
( 3 ) 


भूमि विकास 


__ 265 
( 53 ) 

13 
( 3) 
110 


( 83 ) 

79 
( 3 ) 
389 
( 18) 

86 


कृषि मशीनीकरण 


92 


( 22 ) 

24 


पागान / बागबानी 


( 22 ) 

21 
( 5 ) 

15 
( 4 ) 


1 . 22 भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत वितरण थोड़ा बढ़ा । 
पिछले वर्ष यह 10 करोड़ था जबकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 
यह 13 करोड़ रुपये हो गया । 13 करोड़ रुपयों में से 
8 करोड़ रुपये कमाण्ड क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत वितरित 
किए गए जिनमें से 5 करोड़ रुपये अकेले महाराष्ट्र राज्य को 
दिए गए । अन्य भूमि विकास योजनाओं के अन्तर्गत 5 करोड़ 
रुपये का वितरण किया गया जिसके अधिकतर हिस्म का उपयोग 
पंजाब और केरल राज्य ने किया । 
1 . 23 अन्य विध प्रयोजनों के अन्तर्गत किए गए वितरण 
में वर्ष के दौरान थोड़ा सुधार हआ। इस वर्ष यह कल वितरित 
राशि का 22 प्रतिशत बना जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 
20 प्रतिशत ही था । इस श्रेणी के अन्तर्गत विकास की जिन 
मदों के लिए वित्त प्रदान किया गया उनमें से बागान और 
बागबानी के अन्तर्गत किया गया वितरण पिछले वर्ष के 21 करोड़ 
रुपये से बढ़कर चालू वर्ष के दौरान 24 करोड़ रुपये हो गया । 
इस वर्ष के अन्तर्गत किए गए वितरण का अधिकतर हिस्सा असम 
और पश्चिम बंगाल के साथ - साथ दक्षिणी क्षेत्र का रहा । मगी 
पालन / भेडपालन / सअरपालन और उरी विकास योजनाओं के 
अन्तर्गत उपयोग में लाया गया पुनर्वित्त भी वर्ष के दौरान बढ़कर 
क्रमशः 3 करोड़ रुपये और 1 करोड़ रुपये हो गया । 


( 5 ) 


भंडार मौरपाजार केन्द्र 


16 


122 
( 5 ) 
153 
( 7 ) 


अन्य 


___ 47 


(11 ) 


___ 71 
( 14) 


जोड़ 

__ 412 499 2223 

( 100 ) ( 100 ) ( 100 ) 
- - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -- - - - - - - 
* अल्पावधि वित्त को छोड़कर । 
( कोष्ठकों में दिये गये प्रोकड़े जोर के प्रतिशत है ) 


समीक्षाधीन वर्ष में वितरित 499 करोड़ रुपयों में से लघु 
सिंचाई के हिस्से में 265 करोड़ रुपये आए । हालांकि पुन 
वित्त के अकेले सबसे बड़े प्रयोजन के रूप में इसका स्थान सबसे 
ऊपा बना रहा मगर कल पुनर्वित्त में इसका हिस्सा 1978 
79 के 60 प्रतिशत से घटकर 1979 - 80 में 55 प्रतिशत रह 
गया और समीक्षाधीन वर्ष में यह और भी घटकर 53 प्रतिशत 
रह गया . बताया जाता है कि उर्जा और सीमेंट , ईट जैसी 
आवश्यक सामग्री की कमी ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वयन 
और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम से निधियों के आहरण 
को प्रभावित किया है । अंशत : विविध प्रयोजनों के लिए बढ़ते 
हए वितरण से इस प्रवृत्ति को बल मिला । इसके अतिरिक्त , 
ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रमों 
के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध करवाए गए 23 करोड़ 
रुपयों के पुनर्वस्त की राशि और पंपसेटों के ऊजीकरण के लिए 
राज्य बिजली बोर्डो के विस्तपोषण के लिए सदस्य बैंकों को 
उपलब्ध कराई गई 53 करोड़ रुपये की राशि भी इस वर्ग के 
वितरण में शामिल है । एजेसीवार , लघु सिंचाई के लिए , 
राज्य भूमि विकास बैंकों ने ज्यादातर पुनर्वित्त ( 148 करोड़ 
रुपय ) का उपयोग किया , जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित 
वाणिज्य बैंकों दवारा 115 करोड़ रुपये का उपयोग किया 
गया । 


1 . 24 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किए 
वितरणों में भी महत्वपूर्ण सुधार हआ । एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपयोग किए गए पुनर्वित्त की राशि 
1979 - 80 में 4 करोड़ रुपये थी जबकि 1980 - 81 में बढ़ 
कर यह राशि 13 करोड़ रुपये हो गई । मगर वायदों के 
मुताबिक आहरण नहीं हआ । इसके मुख्य कारण थे - - पाणिज्य 
बैंकों द्वारा लक्ष्य वर्ग तक व्याज की विभेदक दर योजना के अधीन 
ऋण वितरण , पहले किए गए वितरण के सम्बन्ध में बैंकों के 
प्रधान कार्यालयों और कार्यान्वयन करने वाले बैंकों की शाखाओं 
के बीच सूचना में बरी और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली 
सहायता को जारी करने में प्रक्रियागत दरी। 
1 . 25 भंडार और बाजार केन्द्रों के अन्तर्गत किए गए वितरण 
में वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये की मामूली वृदिर हई । 
वितरित किए गए 16 करोड़ रुपयों में से 11 करोड़ रुपये 
भंडारण के लिए थे और शेष 5 करोड़ रुपये मुख्यतः अंविसंघ 
की सहायता प्राप्त कर्नाटक बाजार केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत 
बाजार केन्द्रों के लिए थे । 


1 . 26 वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रों में पनर्वित्त की वास्तविक 
राशि में काफी वृद्धि हाई है । किन्तु पिछले वर्ष की तुलना 
में प्रतिशतवार उनका हिस्सा कमोबेश स्थिर ही रहा (दखे 
सारणी 11 ) । क्षेत्रवार वितरणों की सार स्थिति सारणी 12 में 
दी गई है । 


1 . 21 वर्ष के दौरान , कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत बितरण 
पिछले वर्ष ( 22 प्रतिशत ) जितना ही रहा हालांकि निरपेक्ष रूप 
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मारणी 11-- पुनर्वित्त का वितरण --रामबार ( जुलाई -- जून ) 


निम्नलिखित वर्षों के दौरान 


क्षेत्र / राग्य 
संघ शासित क्षेत्र 


लाख रुपये 
- - - -- - - - -- - - - - -- 

30 जन 
- - - -- - - - 1981 तक 
1980 

86 


1974 


1976 - 


1963 - 
692 


1969 - 
74 


1977 - 1978 - 
78 79 


1970 - 

80 


76 


77 


1. उत्तरी लेख 
पणीग 


. 


3 


दिल्ली 


13 
( 0 . 1 ) 


( 0 . 1 ) 


हरियाणा 


2644 


303 
( 9 . 9 ) 


2101 


10 
( 0 . 1 ) 

1770 
( 8 . 0 ) 

2 


2774 
( 9 . 7 ) 


19 
( 0 . 1 ) 

1111 
( 4. 7 ) 

23 
( 0 . 1 ) 

15 
( 0 . 1 ) 


15 
( - ) 

2101 
( 7 . 4) 

50 
( 0 . 2 ) 


14 
( - - ) 
3946 
( 9 . 6 ) 

180 
( 0 . 5 ) 


( 9. 5 ) 

20 


हिमाचल प्रदेश 


( -- ) 
17 120 
( - - ) ( 0 . 1 ) 

4934 18578 
( 9. ) 8 . 4 

194480 
( 0. 4 ) ( 0. 2 ) 

59 194 
( 0 . 1 ) ( 0 . 1 ) 

6752 2109 
( 13 . 6) ( 0 . s ) 

1890 8974 
( 3 . 8 ) ( 4 . 0 ) 


जम्मू और कश्मीर 


32 


17 


14 


___ 12 


( - - ) 


पंजाब 


__ 1713 


1731 


1177 


1625 


( 1 . 0 ) 
___ 653 
( 21 . 4 ) 

6 
( 0 . 2 ) 


38 
( 0 . 1 ) ( 0 . 1 ) ( - - ) 
2692 
( 9 , 4 ) ( 6 . 2 ) ( 7. 8 ) 
656886787 
( 2 . 3 ) ( 3 . 2 ) ( 3. 6 ) 


( 5. 0 ) 

1312 
( 3 . 6 ) 


राजस्माम 


5018 
( 12 . 2 ) 

1816 
( 4. 4 ) 


( 5. 7 ) 

1616 
( 3 . 7 ) 


99461775320 
( 32 . 5 ) ( 21 , 6 ) ( 19 . 2 ) 


43063660542110990 138448453 
( 19 . 5 ) ( 15 . 6 ) ( 19 , 0 ) ( 26 . 7 ) ( 27 . 8 ) ( 22 . 3 ) 


11. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
असम 


235 


286 


( 0 . 2 ) 


70 
( 0 . 3 ) 


273 
( 1 . 2 ) 

23 


( 0 . 8 ) 

43 


मणिपुर 


(-5 (0. (०. (०. 


( 0 . 7 ) 
____ 10 

( - - ) 


609 
( 1 . 2 ) 
9 
- ) 


1613 
( 0 . 7 ) 

998 
( 0 . 1 ) 


( - - ) 


( 0 . 


( 0 . 2 ) 


मेघालय 


- ) 


( - ) 


मिजोरम 


नागालैण्ड 


- 


( 0 . 1 ) 


( - - ) 


त्रिपुरा 


730 


7069 
( 2. 4 ) ( 0 . 2 ) 


1783 
( 0 . 1 ) ( 0 . 4 ) 


309 
( 1. 3 ) 


270307 
( 1 . 0 ) ( 0 . 7 ) 


630 
( 1 . ) 


1764 
( 0 . 8 ) 


111. पूर्षों मेगा । 
अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह 


2 


विहारा 


18 
( 0 . 6 ) 


उड़ीसा 


980 
( 3. 4 ) 

51 
( 0. 2 ) 

42 
( 0 . 1 ) 


2260 
( 8 . 1 ) 

420 
( 1 . 5 ) 

228 
( 0 . 8 ) 


( 0 . 1 ) 

2 
( 0 . 1 ) 


( - - ) ( - ) 
2468 2446 13969 
( 6 . 0 ) ( 4 . 9 ) ( 6 . 3 ) 

13151979 6021 
( 3 . 2 ) (40) ( 2 . 7 ) 

98198447 65 
( 2 . 4 ) ( 2 . 0 ) ( 2 . 1 ) 


1696 ____ 1864 
( 7 . 7 ) ( 8 . 0 ) 
___ 565 816 
( 2. 6 ) ( 3 . 5 ) 

590 996 
( 2 . 7 ) ( 4 . 3 ) 

- - - - - - - - - 
2851 3876 
( 13 . 0 ) ( 15 . 8 ) 


2253 
( 7 . 9 ) 

875 
( 3 . 1 ) 

1045 
( 3 . 7 ) 


पश्चिम बंगाल 


- 


- 


- 


- 


- 


24 
( 0 . 8 ) 


1073 
( 3. 7) 


2898 
( 10 , 4 ) 


4173 
( 14. 7 ) 


4765 
( 11 . 6 ) 


541024757 
( 10 . 9 ) ( 11 . 1 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- -- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- -- - 


2 - 399GI / 81 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लाप रुपये 


निम्नलिखित वर्षों के दौराम 


30 जून 
1981 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र राज्य/ संघ 
शासित क्षेत्र 


1963 - 
89£ 


तक 


1989 
79 . 


1974 
76 


1976 -- 

77 


1977 
78 


1978 - 
79 


- - -- - - - - - - - 
1980 

81 


1979 - 
80 


IV . मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 


29 
( 1 . 0 ) 
___ 122 
( 4. 6 ) 


12913166 
( 4. 5 ) ( 11 . 4 ) 

3794 4447 
( 13. 3 ) ( 18 . 0 ) 


2610 
( 11. 8 ) 

3720 
( 16. 9 ) 


1670 166636473801 17889 
( 7 . 1 ) ( 5 . 8 ) ( 8 . 9 ) ( 7 , 6 ) ( 8 . 0 ) 

43174877 5660 724933484 
( 18. 4 ) ( 17 . 1 ) ( 13 . 7 ) ( 14. 5 ) ( 13 , 1 ) 


उत्तर प्रदेश 


15150857613 
( 5. 0 ) (17. 8 ) ( 27 . 4 ) 


6330 
( 28 . 7 ) 


598765439307 1105051373 
( 25. 5 ) ( 23 . 0 ) ( 22 . B) ( 22. 1 ) ( 23 . 1 ) 


V . पश्चिमी क्षेत्र 
वापरा और नगर हवेली 
गोवा 


121 


133 


गुजरात 


( - - ) ( 0 . 1 ) 
2074165 760 
( 6 . 8 ) ( 14. 6 ) ( 2 . 7 ) 
___ 18930413606 
( 6. 2 ) ( 10 . 6 ) ( 13 . 0 ) 


( ० . 1 ) 

402 
( 1 . 8 ) 

1928 
( 6. 7 ) 


68 
( 0 . 3 ) 
1319 
( 5 . 6 ) 

1974 
( 8. 4 ) 


( ० . 3 ) 
1516 
( 5. 3 ) 
2431 
8 . 5 ) 


461 
( 0 . 3 ) ( 0 . 2) ( 0. 2 ) 
2497 2040 12906 
( 6 . 1 ) ( 4. 1 ) ( 5 . 8 ) 
36888171 21993 
( 8 . B ) ( 10. 4 ) ( 9. 9 ) 


___ 396 
( 13 . 0). 


7209 
( 26. 2 ) 


4394 
( 15 . B ) 


2354336140316306 
( 10 , 6 ) ( 14. 3 ) ( 14 . 1 ) (15. 3 ) 


7344 _ 35360 
( 14. 7 ) ( 15. 9 ) 


VI . दक्षिणी क्षेत्र 
मांध्र प्रदेश 


2187 


809 
( 26. 5 ) 


कर्नाटक 


201 


2122 
( 9 . 6 ) 
2190 
( 9 . 9 ) 
___ 247 


2504 
( 8 . 8 ) ( 7. 9 ) 

22892954 
( 7. 9 ) ( 10 . 6 ) 

345308 
( 1 . 2 ) ( 1 . 1 ) 


( 6 . 6 ) 

17 


3853 
( 18 . 4 ) 

1320 
( 5. 6 ) 
____ 370 
( 1 . 6 ) 


49 68 
( 17 . 4 ) 

1429 
( 5 . 0 ) 

960 
( 3. 4 ) 


61937113 29737 
( 15 . 0 ) ( 14. 3 ) ( 13 . 4 ) 

1387 1796 13587 
( 3 . 4 ) ( 3. 6 ) ( 6. 1 ) 
_____ 998 14164561 
( 2. 4 ) ( 2 . 8 ) ( 2. 1 ) 


केरल 


( 0 . 5 ) 


समीप 
पारिरी 


19 


( 0 . 1 ) 


तमिलना 


17 


36 
( - - ) ( -- ) 
1291 11682 
( 2. 6) ( 5. 2 ) 


2045 


325 
( 10. 7) 


3877 
( 13. 6) 


( --- ) 
693964 
( 2. 4) ( 2. 3) 


1699 
( 7. 2) 


( 7. 4 ) 


894 
( 3. 9) 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


14129003 
( 46 , 3 ) ( 31 , 5 ) 


751361586437804095 8 11589 59603 
( 27 . 1 ) ( 27 . 8 ) 27 . 5 ) ( 28 . 2 ) ( 23. 1 ) ( 23 . 3 ) ( 26 . 8 ) 


पोर : 
( I से IV सक ) 


3047 2861827755 . 22082 23430 2848741223 49879 22230 % 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100. 0 ) 


- - - - - - - - - - - 


T 


कोष्ठकों में दिये गये माको जोड़ के प्रतिशत है । 
वर्षवार पाकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गपे है । 
इसमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है । 
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सारणी 12 -- बितरण - - मेलवार 

( करोड़ रुपये ) 
निम्नलिखित वर्षों के दौरान 30 जून 

-- - -- - 1981 तक * 
1979 - 80 1980 - 81 


उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वितरित किया गया पुनर्वित 1979- 80 
के 3 करोड़ रुपयों सं बहकर चालू वर्ष में दागना अर्थात 
6 करोड़ रुपये हो गया है । 


क्षेत्र 


494 


247 


111 


( 22 ) 


( 22 ) 


( 16 ) 


95 


596 


जोड़ 


उसरी 110 139 

2 . आर्थिक प्रभाय 
( 27 ) 

( 22) 
( 28 ) 

18 

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के ऋण वितरणों का कृषि 
उत्तर-पूर्वी 
पूर्षी 

48 51 

पर आर्थिक प्रभाव दो तरह से दिखाई पड़ता है : (1 ) भौतिक 
( 12 ) ( 11 ) ( 11) 

परिसम्पत्तियों के निर्माण में तथा ( 2) वृद्धिशील उत्पादन , 
मध्यवर्ती 

93 

514 
( 23 ) 

आय और नियोजन के रूप में । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
पश्चिमी 

63 

73 354 ने कई क्षेत्र अध्ययन किए हों , जिनमें मुख्य ह यथार्थ मूल्यांकन 
( 15 ) ( 15 ) 

अध्ययन । इन अध्ययनों से दश के विभिन्न भागों में पूरी की 
दक्षिणी 

116 
( 23 ) ( 23 ) ( 27 ) गई योजनाओं के अन्तर्गत निवेशों के वास्तविक प्रभाव का संकेत 
412 499 22.23 

मिलता है । एमे कुछ अध्ययनों के परिणाम मारणी 13 और 14 
( 100 ) ( 100 ) ( 100 ) में दिए गए है । 
* अल्पावधि विस्त को छोड़कर 
( कोष्टकों में दिये गये प्राकडे जोड़ के प्रतिशत है ) 

सारणी 13 - लघु सिंचाई पीर भूमि विकास निवेशों से उठाए गए लाभ 
निमेश का प्रकार राज्य /जिला/ लेख / प्रध्ययम 

प्रति इकाई निवेश 
का सन्दर्भ वर्ष 

निवेश मिवल फसलित अनाज का अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष वित्तीय 
की लाभान्वित क्षेत्र में प्रतिवर्ष उत्पादन का वृद्धिशील प्रतरिक्त वापसी की 
लागत क्षेत्र अतिरिक्त सकल मूल्य निवल 

कृषि 

पर 
उत्पादन ( सभी फसलें ) माय 

रोजगार 

प्रतिवर्ष 
( रु . ) ( हे .) , ( हे .) (क्विटल ) (२०) (१० ) ( श्रम विवस ) ( % ) 


-- - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - 


- 


- - 


अनाज 


वृद्धि 


लघु सिंचाई 
उथलेनलकूप 


6 , 210 


8, 6864 , 617 


1 . 43 लागू नहीं 


3 . 57 


343 50 से अधिक 


16,965 


6 , 965 


2.47 


2 . 47 


1 . 81 


50 


5, 229 


232 


2, 090 


6, 600 


1 . 65 


0 . 56 


578 , 800 


2, 365 


316 


पंपसैट लगे कुएं 


9,068 


2 . 00 


0 . 28 लागू नहीं 


300 


3, 7842 , 569 


10, 210 


3. 200 . 61 


35 


8,6534 ,960 


हरियाणा करनाल 
1973- 74 
उत्तर प्रदेश/पूर्वी उत्तर 
प्रवेश के 6 जिले 
1976- 77 
बिहार / सारण 
1978- 79 
महाराष्ट्र/ शोलापुर 
1973- 74 
मध्य प्रदेश 
6 जिग्मे 1977- 78 
फर्नाटक तटीय जिलों को 
छोड़कर समूचा राज्य 
1976- 77 
कर्नाटक / भवा 
परियोजमा-पितदुर्ग 
1973- 74 
प्राध्र प्रदेश / नागार्जुन 
सागर मलगोंडा 
1973- 74 


170 


11, 790 


1 . 200•481 


1213 ,040 


1, 80 3 


145121 


भूमि विकास 


3, 005 


3 . 07 लागू नहीं 


14, 5577 , 939 


लाग नहीं 


744 50 से अधिक 


3, 435 


3 . 06 लागू नहीं 


लागू नहीं 


12, 6466 , 806 


755 50 से अधिक 


* इममें पानी की बिक्री से हुई प्राय भी शामिल है । 
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सारणी 


सारणी 14 -- विविध निवेशों से उटाए गए लाभ 


मिवेश 


प्रति इकाई निवेश 


निवेश का प्रकार ।। मिवेषण इकाई राग्य/जिला/ोन 

का प्राकार प्रध्ययन का संवर्म 


लागत 


वार्षिक उत्पादन प्रतिवर्ष 

- --- उत्पावन 
इकाई माया का सकल 


प्रतिवर्ष 
नवल 
प्राय 


अतिरिक्त वित्तीय 
नियोजन वापसी 


मद 


( श्रम 


( रु . ) 


( ३० ) 


दिवस ) 


( % ) 


42 


मुर्गी पालम 
लेयरइकाई 100 लेयर्ण मांध्र प्रदेश 4,885 अंडे 000 22 . 

5 7 , 290 + 1,165 40 29 
करीमनगर 

1974- 78 
समग्री मत्स्यपालन 
मशीमीयुक्त नाव 30 नाव काटक /वक्षिण 85, 430 मीगा क्विटल 50. 3 68, 540 28, 280 1, 480 41 
केमरा/ 1975- 76 

अम्य किंवटल 220. 5 
32 माव 

1, 02, 840 मीगा क्विटल 82 . 3 83, 940 35, 410 1, 950 

मन्य पिटल 255 . 8 
डेरी विकास 
मैसों की सरीव 

1 मैस 

हरियाणा मंबाला 2, 171 दूध लिटर 1, 207 1, 8904544 200 40 
1976 - 77 
पंजाब/फरीवकोठ 1,554 बूष लिटर 1, 182 _ 1,4154 430 लागू नहीं 49 

1976- 77 
धारामानी 
बट्टे के बागों का 1 . 23 हे ० @ मान्ध्र प्रवेश 

18, 430 खट्टे * 000 - 405 21, 125 14, 945 
विकास 

नेल्लूर/ 1978- 79 
मंगूरों के पागों10 . 40 हे० । कर्नाटक वीजापुर, 23, 836 अंगूर टन 5 . 79 18, 110 

7, 480 

500 
का विकास मनाने 

1979- 80 
शाही । 
थॉमसन 0 . 40 है . 

27, 505 मंगर टम 5 . 99 28, 050 12,610 60039 
बीजरहित 
- -... - - - - - - - - - -- - - - - - -- 

* सिंचाई सहित संमिश्र निषेश 
@ इसमें क्षेत्र फसलों के अन्तर्गत छोटा हिस्सा ( 0 . 18 हे . ) शामिल है । 

पाकरे अनम्तिम है । 
+ इसमें खाव और धुने हुए पक्षियों की मिक्री शामिल है । 
इसमें बाब की बिक्री शामिल है । 
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एसी इकाइयों का अंदाजा लगाने के लिए , उन इकाइयों का उचित 
समायोजन कर लिया गया है जिनका विस्तपोषण अप्रैल 1980 
से मार्च 1981 के बीच किया गया है मगर ये बाद की 
तारीख तक पूरी नहीं हई है । अधिक समय लेने वाले इन 
बागान , बागबानी , भण्डार और बाजार केन्द्रों के लिए इसी प्रकार 
का समायोजन किया गया था , जिनका वित्तपोषण अप्रैल 1980 
में भी पहले किया गया है और जिनके मार्च 1981 से पहले पर 
होने की संभावना नहीं है । 


कृषि पूर्वित्त और विकास निगम के संचयी वितरण 
2 . 2 मार्च 1981 के अन्त तक , कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई पुनर्वित्त की काल राशि 
2028 करोड़ रपये हाई । लघु सिंचाई ( 64 % ) और कृषि 
मशीनीकरण (17 % ) दो एसे महत्वपूर्ण प्रयोजन थे जिन्होंने 
कल पुनर्वित्त का 81 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया । 
फार्म स्तर पर संचयी निवेश लागत । 
2 . 3 बैंकों दवारा उपलब्ध करवाए जा रहं ऋण , निवेश लागत 
में किसानों के अपने अंदान और लककिए/ सीफकम क्षेत्रों में 
सरकारी सहायता को मिलाकर , वर्तमान मूल्यों के आधार पर 
निवेशों की मूल लागत 2 , 865 करोड़ रुपये आती है । 
भौतिक परिसम्पत्तियों का निर्माण 
2 . 4 कषि पनर्वित्त और विकास निगम पनर्वित्त के अनरूप , 
पूर्ण निवेश की भौतिक इकाइया सारणी 15 में दिखाई गई है । 


आर्थिक प्रभाव 
2 . 5 सारणी 13 और 14 में आर्थिक प्रभाव में सम्बन्धित 
दिए गए आंकड़ों में लघु सिंचाई , भूमि विकाम , मगी पालन 
डेरी, समद्री मत्स्यपालन और बागबानी शामिल है । अयध्यनों 
की सन्दर्भ अवधि 1973- 74 से 1979- 80 तक फली हाई 
ह । चंकि प्रत्येक अध्ययन में लागत और मनाफे का मल्यांकन 
गम्बन्धित वर्ष के दौरान योजना क्षेत्र में बाल कीमतों के आधार 
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सारणी 15 -~-मित्तपोषित और पूर्ण की गई भौतिक इकाइयां 


निवेश 


इकाइया 


निम्नलिखित तारीखों 31 मार्च 81 
तक वित्तपोषित 

तक पूरी की 
भौतिक इकाइयां 

गई भौतिक 

----- इकाइयां 
31 मार्च 31 मार्च 
1980 1981 


445 


000 संख्या 
000 संख्या 
000 संख्या 
000 हे . 


325 
430 

93 
1118 


148 
119 
1206 


385 
439 
106 
1162 


1 . लघु सिंचाई 

पंप लगे नलकूप 
पंप लगे कुएं 

पानी उठाने के परम्परागत उपकरण लगे कुए 
2. भूमि विकास 
3. कृषि मशीनीकरण 
ट्रैक्टर 
पावर टिलर्ज 

कृषि मशीनीकरण के अन्य उपकरण 
4, बागान और बागवानी 
5. भंडारण 
6. बाजार केन्द्र 
7. मुर्गीपालन 
8. भेड़पालन 
9. डेरी 
10. मत्स्यपालन 


75800 
1914 
1922 


71 


संख्या 
संख्या 

संख्या 
000 हे० 
000 टन 

मंख्या 
000 पक्षी 
000 पशु 
000 पशु 
मशीनयुक्त नावों 
की संख्या 


53107 
1871 
1386 

112 
6100 

152 
2346 
553 
135 


75800 
1914 
1922 

143 
7100 
195 
4224 
907 
176 


5500 


121 


3285 
907 
176 


3400 


4300 


4300 


- -- - - 


- - - - - - - 


टिप्पणी : अनुमान लगाने की प्रणाली में संशोधन किये जाने के कारण हो सकता है वित्तपोषित भौतिक इकाइयों में संबंधित ऊपर 

दिये गये प्रांकड़े पिछली रिपोर्टों में प्रकाशित आकड़ों से मेल न खाते हो । 


पर करने का प्रयास किया गया है इसलिए इन वर्षा की लागत 
4 और भनाफे के मद्रा -मूल्यों और योजना के अन्तर्गत शामिल किए 
गए क्षेत्रों की सही तलना नही की जा सकती; न ही उनसे मात्रा 
का पता चलता है । लघु सिंचाई निवेशों के सम्बन्ध में तुलनात्मक 
तस्वीर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रतिनिधण इकाई के 
वृद्धिशील अनाज उत्पादन से सम्बन्धित आकड़े भी प्रस्तुत किए 
गए हैं । चूकि सभी जिंमो ( अनाज , रूई , गन्ना , आदि ) के 
वृद्धिशील उत्पादन का औसत भौतिक हष्टि म नहीं निकाला जा 
सकता , अतः इसे सकल और शध मूल्यों में इंगित किया गया 
है । परिवर्तनशील भौतिक मात्राए जैसे प्रति कएं से मिचित 
निवल क्षेत्र , फमल क्षेत्र में वृद्धि और अनाज उत्पावन में 
वदिध , कीमतों की दृष्टि से तटरथ ह । मगर ये परिवर्तनशील 
भौतिक मात्राएं समय के प्रति तटस्थ नहीं है , क्योंकि कृषि 
परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है और किसी विशष समय में 
मापे गए भौतिक परिमाण किमी द मर समय में भिन्न हो सकते 
हाँ । भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवेशों के प्रभाव को नीचे प्रस्तुत किया 
गया है । 


ह । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अध्ययनो में अब तक 
प्राप्त अनुभवजन्य आंकड़ उथले नलक पों और पंपसेटों सहित 
काओं में सम्बन्धित ह । भिन्न भिन्न अध्ययनों में मूल्यांकन के 
लिए प्रयुक्त किए गए मुल्यों म , विभिन्नता के प्रभाव को लाग 
करने के बावजूद भी , इन दो निवेशों से जड़ी लागत और मनाफ 
का स्तर आपस में भी तथा क्षेत्रों के बीच भी परिवर्तनशील रहा । 
एक उथले नलकप से वार्षिक दिवशील निवल आय , उत्तर 
प्रदेश में 2100 रुपयं तथा हरियाणा में 4 , 600 रुपये हाई । 
अनाज के अतिरिक्त उत्पादन , निल सिंचित क्षेत्र और प्रति 
निवारा इकाई फसल क्षेत्र में वविध की तलना करने से ज्ञात होता 
है कि य उतार चढ़ाव कंवल कीमतों को विभिन्नताओं के कारण 
नही थे । बद्धिशील अनाज उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5 . 00 टन 
में लेकर बिहार में 5 . 70 टन तक था । इसी तरह प्रति इकाई 
फसल लेनेवाले सकल क्षत्र में यह बिभिन्नता बिहार में 0 . 56 
हक्टेयर में लेकर उत्तर प्रदश के 1 , 81 हक्टयर तक थी । 
मोट तौर पर यं विभिन्नताएं प्रति इकाई निवल लाभान्वित 
(सिंचित ) क्षेत्र में मिलती- जलती थी जो कि बिहार के 1 . 65 
हेक्टयर में लेकर हरियाणा के 3 . 57 हक्टयर तक थी । एक 
उथले नलकप में निवेश म , आवती आधार पर प्रति वर्ष 232 
में 343 थम दिवस के अतिरिक्त चाल खत नियोजन का निर्माण 
हआ । दमर शब्दों में , एक उथलं नलकप न माल भर के लिए 
कम से कम एक व्यक्ति के लिए अतिरिक्त चाल कृषि रोजगार 
का निर्माण किया । 


लघु सिंचाई 
2 . 6 " लघ मिंचाई म , खाद गए काएं , नलकप , नदी 
लिफ्ट इकाइयां और पपमेट हामिल ह । फमल प्रणाली , फगलों 
की बार बारता , फसलों की उपज और तकनीक में मभार लाकर 
ये निवेश , फार्म उत्पादन , आय और रोजगार को बढ़ावा दंते 
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2 . 7 जहां तक पंपसेट लगे कओं का प्रश्न है , प्रति इकाई 
बार्षिक वृद्धिशील निवल आय में काफी उतार चढाव रहा जो 
कि कर्नाटक के 1600 रुपये में लेकर मध्य प्रदेश के 4 , 960 
रुपये तक था । ये बिभिन्नताए प्रति इकाई अनाजो के बदिधशील 
उत्पादन में भी दिखाई दी जो कि कर्नाटक के 1 20 टन से लेकर 
मध्य प्रदश के 3 . 50 टन तक थी । प्रति इकाई सकल फमल 
क्षेत्र में वद्धि महाराष्ट्र में सब से कम अर्थात् 0 . 28 हक्टयर 
थी और मध्य प्रदेश में सबम अधिक अर्थात् 0 . 61 हक्टेयर । 
निवल लाभान्वित क्षेत्र में य विभिन्नताए कर्नाटक के 1 . 20 
होक्टयर में लेकर मध्य प्रदेश के 3 . 20 हक्टयर तक थी । 
प्रत्येक इकाई द्वारा आवती आधार पर निर्मित अतिरिक्त 
बार्षिक कृषि - राजगार , जो निवल लाभान्वित क्षेत्र और प्रति 
इकाई फमल क्षेत्र में दिध के मिश्रित प्रभावां की विभिन्नताओ 
पर निर्भर था , 145 से 300 श्रम दिवसों तक फैला हुआ है । 
2 . 8 उथले नलकपों के लिए वित्तीय वापसी की दर 22 % से 
50 % के बीच थी और पंपसेट लगे कओं के लिए यह 21 प्रति 
शत से 37 प्रतिशत के बीच थी । 
भूमि विकास 
2 . 9 प्रमख नहर सिंचाई परियोजनाओ के कमाण्ड क्षेत्रों के 
भीलर दो भूमि दिकासयोजनाओं का अध्ययन किया गया । ये 
अध्ययन कर्नाटक और आध प्रदश में किये गये थे । इनसे ज्ञात 
हआ कि औसतन , लगभग 3 हक्टयर क्षेत्र में किए गए भूमि 
विकास पर , किए गए निवेश से 5 , 800 रुपये से 7 , 900 
रुपये तक की वार्षिक वृद्धिगत निवल आय हाई ह और 
आवती आधार पर लगभग 250 श्रम दिवस प्रति हक्टयर , 
अतिरिक्त वार्षिक कृषि रोजगार का निर्माण हआ है । दोनों 
परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वापसी की दर 50 प्रतिशत 
से भी अधिक हो गई । इस निवेश से वापसी की दर इतनी 
अच्छी मिलने का कारण यह है कि कल निवेश लागत के एक 
भाग की अवह लना की गई । प्रमख नहर प्रणालियो के कमाण्ड 
क्षेत्रों में भूमि विकास म ह आ लाभ दोनों से हआ है - - सिंचाई 
प्रणाली पर सरकारी परिव्यय में और भूमि विकास पर हए निजी 
परिव्यय में मगर भूमि विकास योजनाओं का अलग अलग से 
लागत - मनाफा सम्बन्ध स्थापित करते समय (वित्तीय विश्लेषण ) 
सरकारी परिव्यय को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि यह 
व्यक्तिगत लाभार्थियों द्वारा वहन नही किया जाता । 
मगीपालन 
2 . 10 आंधू प्रदेश की 100 लेयरोवाली एक मगी पालन इकाई 
में किा गए निवेश से प्रति वर्ष 22 , 500 अण्ड प्राप्त हुए 
( लगभग 5 दर्जन प्रति दिन ) जोकि 1974 - 75 की कीमतों के 
अनुसार 7 , 290 रुपये मूल्य के बनते हैं । इस प्रकार की 
इकाई में 1 , 165 रुपये की शुद्धि वार्षिक आय हाई । निवेश 
पर वित्तीय वापसी की दर 29 प्रतिशत थी । 
समुद्री मत्स्यपालन 
2 . 11 मशीनयुक्त नावा की खरीद इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण 
मद हो , जिसका वित्तपोषण करने का उद्देश्य मछली पकड़ने के 
कार्य को बढ़ावा देना है , विशेषकर झीगा मछली जैसी निर्यात 
करने योग्य किस्मों को । कर्नाटक में 30 फुट लंबी एक मशीनयुक्त 
नाव में हर वर्ष 50 क्विटल झीगा मछलियां और 220 क्विटल 
अन्य प्रकार की मलिया पकड़ी गई , कल मिलाकर जिनकी 
कीमत , 1975- 76 की कीमतों के आधार पर 68 , 000 रुपये 
बनती हैं । द मरी ओर 32 फट लंबी एक मशीनयुक्त नाव से वर्ष 
में 62 क्विटल झीगा और 260 क्विटल अन्य प्रकार की 
मछलिया पकड़ी गई जिनकी कीमत 84 , 000 रपये थी । इस 
निश में आती आकार पर निनार 1480 से 1950 थम 
दिवमो का अतिरिक्त वार्पिक रोजगार निर्मित हआ जिसरा 


कि 6 में 8 मछ आरों को सालभर काम मिल सकता था । निवेश 
पर वित्तीय वापसी की दर 417 - 42 % थी । 
डरीविकाग 
2 . 12 दधाम पशओ अर्थात श्रेणीकृत भैसी और संकर गायों 
की खरीद के लिए धन उपलब्ध करवाना डरी विकास का एक 
प्रमख घटक है । दो राज्यों अर्थात् पंजाब और हरियाणा जहाँ 
इरी कार्य की समान स्थितियां है वहां के उपलब्ध आंकड़ों से 
पता चलाता है कि मैं स की एक इकाई ने प्रतिवर्ष 1180 से 
1 , 200 लिटर दध का उत्पादन किया और इससे 1976 - 77 
की कीमतों के आधार पर प्रतिइकाई 430 रुपये में 550 रुपये 
की शध आय हई । इससे प्रति वर्ष लगभग 200 श्रम दिवसों 
के अतिरिक्त कृषि रोजगार का निर्माण हआ है । 
बागबानी 
2 . 13 इस वर्ग में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 
सेब , अनन्नास , संतरा , आम , अंगूर , जैसी बागबानी की 
विभिन्न किस्मों का वित्तपोषण किया जाता है । मगर निवेश के 
प्रभाव में सम्बन्धित केवल दो फसलों , अर्थात् खट्टों (सिटरस ) 
और अंगूरों के अध्ययन ही उपलब्ध है । 
2 . 14 आन्ध्र प्रदश में एक एकड से थोड़े बड़ा खट्टों के एक 
बाग के विकास के लिए किए गए निवेश से , उसके पर विकसित 
होने पर , प्रति वर्ष 4 लाम्ब फल प्राप्त हुए और 1978 - 79 की 
कीमतों के आधार पर 15 , 000 रुपये की वृद्धिशील शुद्ध 
आय हाई । इससे प्रति वर्ष 345 श्रम दिवसों के अतिरिक्त 
कृपि रोजगार का भी निर्माण हआ । 
2 . 15 अंगरों के मामले में कर्नाटक में एक एकड ( 0 . 40 
हक्टयर ) के एक बाग के पूरी तरह से विकसित होने पर 5 . 80 
टन (1970 - 80 की कीमतों के आधार पर 18 , 000 रुपये ) 
अनाबशाही किस्म के और बीजरहित थाम्सन किस्म के 6 . 00 
टन ( 28 , 000 रुपये ) अंगरों का वार्षिक उत्पादन हुआ । इस 
निवेश से , पहली किस्म के अन्तर्गत 7 , 500 रुपये की वृद्धि 
शील शवध आय ह. ई जबकि बाद की किस्म से 12 , 600 रुपये 
की आय हाई । इन दो किस्मों की , वित्तीय वापसी की दर 
22 और 39 प्रतिशत थी । अनाबशाही किस्म से 500 श्रम 
विवम और थाम्सन बीजरहित किस्म से 600 श्रम दिवस , 
आवस्ती प्रकृति के , अतिरिक्त वार्षिक कृषि रोजगार का 
निर्माण हआ । 


राज्यवार रूपरेखा 


आन्ध प्रदश 
वर्ष के दौरान , राज्य में सदस्य बैंकों ने 71 . 1 करोड़ रुपये 
तक का पुनर्वित्त प्राप्त किया जबकि 1979 - 80 में 61 . 9 
करोड़ रुपये तथा 1978 -79 में 49 6 करोड़ रुपये ही प्राप्त 
किए गए थे । आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय सहकारी कृषि विकास बैंक 
का कार्य प्रशंसनीय रहा । इसने वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राप्त की 
गई ( 18 . 9 करोड़ रुपए ) राशि के दो गन से भी अधिक 
अर्थात् 50 . 3 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त लिया जो कल राशि 
के 70 % से अधिक बनता है । इसके अतिरिक्त , बैंक ने सूखे । 
बाढ़ में प्रभावित क्षेत्रों में योजनाओ के कार्यान्वयन में . मक्रिय 
रुचि ली है । 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कल मिलाकर 1 . 5 
करोड़ रुपये की बड़ी रकम आहरित की । राज्य सहकारी बैंक 
ने भी अपने कार्य -कलाप में मधार किया और पिछले वर्ष के 
130 लाख रुपये के मकाबले इस वर्ष में 39 . 0 लाख रुपये 
का पनर्वित्त प्राप्त किया । अंविसंघ की सहायता से राज्य में 
कार्यान्वित की जा रही जान्न प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना में 
भी यह बैक भाग ले रहा है । 
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3 . 2 कृषि पनर्वित्त और विकास निगम दवारा वितरित की 
गई राशि में लघु भिंचाई का भाग ( 41 . 6 करोड रुपये ) 
प्रमस रहा । इसके बाद का स्थान कृषि मशीनीकरण ( 8 . 3 करोड़ 
रुपये ) का रहा । भमि विकाग को छारकर विविध प्रयोजनों के 
लिए दी जानवाली पर्वत की शिम भरपर बटोतरी हाई 

और पिछले वर्ष के 2 . 2 करोड़ रूपये की तलना म इस वर्ष 
19 . 7 करोड़ रुपये की बड़ी राशि पितरित की गई । 

- - - 
टिप्पणी : नक्शों में दर्शाए गए आंकड 30 जून 1981 तक 

वितरित करोड रुपये में है और इनमें केवल 

प्रमुख प्रयोजन शामिल है । 
3 . 3 राज्य के 10 जिलों में गहन मगी पानन विकास परि 
योजनाएं प्रारम्भ की गई । वा के दौरान , राज्य में मगी पालन 
के लिए 4 . 0 करोड रपये के पर्वत का उपयोग किया 
गया । 
3 . 4 राज्य में एक दिलचस्प प्रगति यह हई कि राज्य सरकार 
100 बाजारों के विकास के लिए मास्टर प्लान मनाकर बाजार 
केन्द्र विकास कार्यक्रम में अत्यधिक रुधि ले रही है । एक परजोर 
योजना के अन्तर्गत कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के परामर्श 
से अलग - अलग प्रस्ताव बनाए गए थे । 
3 . 5 वर्ष के दौरान किए गए 113. 5 करोड़ रुपये के वायद 
को मिलाकर वर्ष के अन्त तक कृषि पनविस्त और विकास 
निगम के संचयी वायद 498 . 0 करोड़ रुपये के हो गए जिसमे 
से कल 297 . 4 करोड़ रुपये का मंचयी वितरण किया 
ममा । 


पिछले वर्ष के 3 . 6 करोल रुपये के मकाबले इस वर्ग 8 . 4 करोड 
रपयं का ऋण दिया गया । 

3 . 10 सप सिंचाई और भूमि विकाग के लिए 18 . 9 करोड 
भपयं दिए गए जा पनबिल के समान भाग - 77 प्रतिशत बनता 
है । कषि ममीनीकरण के लिए 4 . 0 करांमु रुपये दिए गए है । 
अन्य विविध प्रयोजनों के लिए 1 . 6 करोड़ रुपये उधार दिए गए 
जो कमोबेश , पिछले वर्ष दी गई राशि के समकक्ष थे । 

3 11 . भारतीय रिजर्व क और निगम के संयन्त अध्ययन 
दल ने बिहार का दौरा किया उर राज्य भूमि विकास बैंक को 
पन : व्यवस्थित करने के लिए कछ सिफारिश प्रस्तुत की , जिन्ह 
स्वीकार कर लिया गया है । वर्ष दो दौरान राज्य भमि विकास 
वेक की वमली स्थिति में भी सुधार ह आ ह । 

3 . 12 . अविसघ की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बीज परियोजना 
और अन्तदशीय मत्स्यपालन परियोजना भी राज्य में कार्यान्वित 
की जा रही थी । बीज परियोजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक 
ने 5 . 9 लाख रुपये वितरित किए तथा 52 लाख रुपये का 
पुनर्वित्त प्राप्त किया ; मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत 2 अण्डा 
घरा ( हचरियो ) के लिए स्थान निर्धारित कर लिया गया है और 
भारत सरकार ने इसे अनमोदित कर दिया है । 

3 . 13 . वर्ष के दौरान कृषि पनर्वित्त और विकास निगम की 
8 . 9 करोड़ रुपये की पुनर्विल सहायता से एकीकृत 
ग्रामीण परियोजना के अन्तर्गत 7 जिरों को शामिल करते हए 
बैंकिंग राजनाओं को मंजूरी दी गई , हममें राज्य भूमि विकास 
बैक , 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों और 3 केत्रीय ग्रामीण बैंको की . 
महभागिता रही । 


असम 


3 . 14 . जहां तक वायदा का सवाल है , 34 . 1 करोड़ 
रुपयों के पुनर्वित्त वायवों को मिलाकर वर्ष के अन्त तक संचयी 
वायद 232 . 1 करोख रुपये के हो गए । जून 1981 के अन्त 
तक कल 139 . 7 करोड़ रुपये का संचयी वितरण किया 
गया जो कल का 60 प्रतिशत बनता है । 


गजरात 


3 . 6 इस वर्ष वितरित पनर्वित्त की 6 . 1 करोड रुपये की 
राशि पिछले वर्ष वितरित की गई ( 2 . 0 करोड रुपय ) राशि 
से दो गनी थी । यद्यपि वाणिज्य बैंकों ने ही अत्यधिक पुनर्वित्त 
प्राप्त किया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंक ने 
भी सहायता प्राप्त की है । राज्य भूमि विकास बैक को यह 
सलाह दी गई कि वह योजनाबद्ध तरीके से ऋण दना प्रारम्भ 
कर और इस प्रयोजन के लिए तकनीकी कक्ष की स्थापना कर । 
वितरित की गई पर्विल की राशि में गगान / बागवानी क्षेत्र 
में पहले की तरह अधिक राशि का उपयोग किया गया जबकि 
लप सिंचाई के अन्तर्गत केवल 18 लाख रुपये लिए गए । 
3 . 7 वर्ष के दौरान किए गए 19 . 8 करोड रुपये के पुनर्वित्त 
के वायद , 1979 - 80 में किए गए 20 . 7 करोड़ रुपये के 
वायदों से कम थे । कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के सहयोग 
से असम राज्य लघु सिंचाई विकास निगम द्वारा असम के 
7 जिलों में उथले नलक पों और क ओं / तालाबों से पानी खींचने 
के लिए छोट उदवहन -स्थलों के निर्माण हत 8 3 करोड़ 
रुपये की परियोजना की मंजूरी दी गई । वर्ष 1980 - 81 और 
1981 - 82 की दो वर्षों की अवधि में यह कार्य पग किया 
जाएगा । 
3 . 8 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने कल 67 . 9 करोड 
रुपयों के वायदों में से कल 16 1 करोड़ रुपये का मंचयी 
वितरण किया । 


3 . 15 वर्ष 1980 - 81 के दौरान राज्य में 20 . 4 करोड़ 
रूपये का कल पवित्त वितरित किया गया जो पिछले वर्ष 
( 25 करोड़ रुपय ) की तुलना में कम रहा । राज्य भूमि विकास 
बैक ने नाममात्र के लिए 0 . 7 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त 
किया , वाणिज्य बैंकों ने भी पिछले वर्ष आहरित 23 . 8 करोड़ 
रुपये के पुर्नावस्त की तुलना में कोल 19 . 7 करोड़ रुपये की 
राशि आहरित की । उच्चतर के अतिदय तथा इस कारण 
शाम्बाओं को बड़ी राशि उधार दने की पात्रता न होने के कारण , 
राज्य भूमि विकास बैंक ने इस वर्ष भी कम आहरण किया । भार 
तीय रिजर्व बक के परामर्श से बैंक को पन : व्यवस्थित करने के 
लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस बार भी उपाय 
मझाये । 

3 . 16 लघु सिंचाई के लिए किए गए निवेशों में पुनर्विल के 
अड़ हिम्म का उपयोग किया गया जो 14 5 करोड़ रुपये अथवा 
कल राशि का 71 % बनता है । दमरा स्थान कृषि 
मशीनीकरण ने लिया जिसे 2 . 6 करोड़ रूपये मिले । शेष 3 . 3 
कराड़ रुपये की राशि का उपयोग विविध प्रकार के अन्य निवेशों 
में किया गया । 

3 . 17 अंविसंघ की सहायता प्राप्त समुद्री मत्स्यपालन परि 
योजना कार्यान्वित की जा रही है , जिसमे बने हए वाणिज्य बैंक 
भाग ले रहे है । जून 1981 के अन्त तक इस परियोजना के 
अन्तर्गत 2 . 1 करोड़ रुपये का कल पुनर्वित्त दिया गया । 


बिहार 
3 . 9 राज्य के बैंकों ने पिछले वर्ष 24 . 7 करोड़ रुपय प्राप्त 
किए और आलोच्य वर्ष के दौरान 24 . 5 करोड़ रुपये का 
पर्वित्त प्राप्त किया । वाणिज्य बैंकों ने , 8 क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों सहित 16 . 1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की जो कल 
राशि का 66 प्रतिशत बनती है । राज्य भमि विकास बैंकों को 
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3 . 18 राज्य में वन विकास की अच्छी सम्भावना है । वर्ष 
के दौरान एक पन विकास परियोजना मजर की गई ह जिसम 
39 कराड र पय क पनवित्त वायद थ । बास और इमारती 
लकडी की उपलब्धता बढा- अकि प्टिस लाभकारी 
किस्मो की पैदागर बढान तथा आदिवामिण की साम्गन्कि - आर्थिक 
स्थिति सुधारने और मूलभत सविधाओ मा जटान की अपक्षा 
भी परियोजना के अन्तर्गत की गई हो । 

3 . 19 वर्ष के दौरान किए गए 29 4 करोड रुपयो के पुनर्वित्त 
के वायदो को मिलाकर वर्ष के अन्त में सचयी ठायद 175 . 9 
करोड रुपय के हो गए जिसमें से 129 1 करोड रपये का सचयी 
आहरण किया गया । 


मगीपालन ( 12 लाख रुपये ) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 
क्रम न पुनर्नित्त वितरित किया है । 
3 26 वर्ष के दौरान 11 योजनाए मजूर की गई जिसमें 
कृषि पनर्विन और विकास निगम के 300 कराड रुण्य के 
वायद थ जबकि पिछले वर्ष 62 लाख रुपयो के कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम वायद के साथ 8 योजनाए मजर को गई । 
30 जून 1981 को राज्य में कृषि पनर्वित्त और विकास निगम 
के कल वायद 12 2 करोड रुपयो के हो गए जिसमें से 48 
करोड रुपये के कल पुनर्वित्त की विधा प्राप्त की गई । 
3 27 अविसघ की सहायता प्राप्त संब । अभिसस्करण और 
विपणन परियोजना की प्रगति वर्ष के दौरान सतोषजनक रही । 
इस वर्ष 5 शीतगृहो सहित 6 श्रेणीकरण / पकिग केन्द्र , 4 श्रेणी 
करण केन्द्र , एक वाहनान्तरण केन्द्र , एक सेब -रस सान्द्रीकरण 
सयत्र अर्थात् कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने परियोजना के 
अन्तर्गत कल 12 योजनाओ को मंजूरी दी । 


हरियाणा 
3 20 यह राज्य कृषि पनर्वित्त और विकास निगम से लगातार 
अधिक पनर्वित्त प्राप्त करता आ रहा है । इसका श्रेय बैक की 
निरन्तर अच्छी वसूली स्थिति को जाता ह । पुनर्वित्त के 
आहरण की राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती गई और इस प्रकार 
1978-79 में 21 0 करोड़ रुपये , 1979- 80 में 39 5 
कराड रुपये तथा 1980 - 81 में 49 3 करोड रुपये आहरित 
किए गए । राज्य भूमि विकास बैंक के 16 9 कराड रुपयो की 
तुलना में वाणिज्य बैंको ने 27 5 करोड रुपयो के पुनर्वित्त 
का बडा भाग प्राप्त किया । अविसघ की सहायता प्राप्त एकीकृत 
रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्य सहकारी बैंक ने अल्पा 
विधि वित्त से सम्बन्धित शेष 4 9 करोड रुपये की राशि 
प्राप्त की । 
3 21 लघु सिचाई को बड़ा हिस्सा ( 21 0 करोड रुपये ) 
मिला तथा कृषि मशीनीकरण को (18 3 करोड रुपय ) दसरा 
स्थान मिला अन्य विविध प्रयोजनो के लिए किया गया 100 
करोड रुपये का वितरण पिछले वर्ष के पितरण से कछ अधिक 
था । 


जम्मू और काश्मीर 
3 28 वर्ष के दौरान राज्य में पुनर्वित्त की स्थिति में सुधार 
हआ और 1979- 80 में प्राप्त किए गए 12 लाख रुपये के 
मुकाबले इस वर्ष 59 लाख रुपये प्राप्त किए । वाणिज्य बैंक और 
राज्य भूमि विकास बैंक , दोनो ने समान रूप से अधिक राशि 
प्राप्त की । राज्य भूमि विकास बैंको के मख्यता कषि मशीनीकरण 
योजनाओ और बैलो की खरीद के लिए राशि आहरित की जबकि 
वाणिज्य बैंकों ने कृषि मशीनीकरण के अलावा डरी विकास और 
बागबानी के वित्तपोषण के लिए भी आहरण किया । आहरणों 
का बड़ा हिस्सा ( 30 लाख रुपय ) कृषि मशीनीकरण को मिला । 
गद का स्थान बागबानी योजनाओं को ( 25 लाख रुपय ) प्राप्त 
हआ । 


3 . 22 अविसघ की सहायता प्राप्त हरियाणा सिचाई परि 
योजना का कार्यान्वयन राज्य में 1978 से हो रहा है । कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम ने परियोजना के अन्तर्गत 2215 
जलमार्गो के निर्माण , 325 नलक पो को बिजली चालित करने 
तथा 26 बाजार केन्द्रो में से 24 का निर्माण करने की सहमति 
दी । विभिन्न कार्यक्रमो के अन्तर्गत वितरण तो बढ़ रहा है परन्त 
सीमेण्ट , कोयला और ईट जैसे आवश्यक कच्चे माल की कमी 
के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति रही । 
3 . 23 वर्ष के दौरान किए गए 62 6 करोड रुपये के पुनर्वित्त 
के वायद को मिलाकर वर्ष के अन्त में सचयी वायद 277 3 
करोड रुपयो के हो गए जिसमें से जून 1981 के अन्त तक 
कल 185 8 करोड रुण्यो का सचयी आहरण किया गया । 


3 . 29 वर्ष के दौरान विकास की एक महत्वपूर्ण बात यह हाई 
कि अविसघ की सहायता प्राप्त जम्मू और कश्मीर बागबानी 
परियोजना के अन्तर्गत कछ सेब श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना 
करने के लिए अविसघ द्वारा दिए गए ऋण के सम्बन्ध में 
सहभागी बकों ने पनर्वित्त प्राप्त किया । वर्ष के दौरान कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 9 और 
सेब श्रेणीकरण केन्द्रो , 8 अखरोट केन्द्रो की स्थापना के लिए 
योजनाए मजूर की है जिनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
की पुनर्वित्त सहायता 2 . 8 करोड रुपये की ह । एक और 
सराहनीय बात यह है कि राज्य भर मे पुनर्वित्त और विकास 
निगम की कोई न कोई योजना चल रही है । 
3 30 वर्ष के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 
कल 3 1 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की 21 योजनाए 
मंजर की है जबकि पिछले वर्ष पुनर्वित्त के वायदों की 
6 योजनाए मजूर की गई और उसमें 78 लाख रुपये के ही 
वायद थ । जून 1981 के अन्त तक 37 योजनाओ के अन्तर्गत " 
कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के सचयी वायद 5 6 करोड, 
रुपये के हो गए जिसमें से वित्तपोषक बको ने 1 . 9 करोड 
रुपये आहरित किए । 


हिमाचल प्रदेश 
3 24 वर्ष के दौरान कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 
1 9 करोड रुपयो न वितरण किया जो पिछले वर्ष के दौरान 
किए गए 18 करोड रुपयो के वितरण से थोडा अधिक था । 
वाणिज्य बैको ने इस कार्य में करीब -करीब पूरा योगदान 
( 97 % ) दिया । राज्य भूमि विकास बैंक ने लगभग 6 लाख 
रुपये का ही पुनर्वित्त प्राप्त किया । 
3 . 25 अविसघ की सहायता प्राप्त सब अभिसस्करण और 
विपणन परियोजना के अन्तर्गत वाणिज्य बैको ने बागान और 
बागबानी के लिए 1 5 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया 
जो निगम द्वारा वितरित की गई राशि का एक बडा भाग 
बनता है । अन्य कार्यक्रमो में डरी विकास (11 लाख रुपय ) , 


कर्नाटक 
331 वर्ष के दौरान राज्य में वित्त पाषक सस्थाआ ने 17 8 
करोड रुपये की पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त की जो 1978- 79 
और 1979 -80 के प्रत्येक वर्ष के दौरान वितरित की गई 
लगभग 140 करोड रुपये की राशि से 27 प्रतिशत अधिक 
रही । वाणिज्य बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंक ने करीब 
करीब समान पुनर्वित्त प्राप्त किया । राज्य भूमि विकास बैंक 
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को आलोच्य वर्ष में वितरित की गई 8 . 5 करोड़ रुपये की 
राशि , पिछले वर्ष अर्थात 1979 - 80 में वितरित ( 4 . 0 करोड 
रुपय ) राशि के दो गने से भी अधिक थी । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
ने शेष 0 . 8 करोड रुपये की राशि प्राप्त की । 
3 . 32 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत 
पंपसटों को बिजली से चलाने की योजनाओं को सम्मिलित करते 
हए लघु सिंचाई के लिए 5 . 7 करोड रुपये आहरित किए 
गए , जबकि कृषि मशीनीकरण और दिविध प्रयोजनों के लिए 
क्रमश : 3 , 4 करोड़ रुपये और 8 . 7 करोड़ रुपये आहरित किए 
गए । विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत बागान / बागबानी के लिए 
2 . 6 करोड़ रुपये वितरित किए गए तथा दसरा और तीसरा 
स्थान क्रमश: मत्स्यपालन ( 1 . 8 करोड रुपय्य ) और एकीकृत 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम ( 1 . 4 करोड़ रुपये ) का रहा , तथा 
2 . 9 करोड़ रुपये की शेष राशि बाजार केन्द्र , मगी पालन , 
डरी, भेड़पालन आदि योजनाओं के लिए वितरित की गई । 
इस वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह रही कि एकीकृत ग्रामीण 
विकास परियोजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान वितरित 
की गई 3 लाख रुपये की अल्प राशि के मकाबले इस वर्ष अधिक 
राशि वितरित की गई । 


3 . 33 कर्नाटक ही एमा राज्य है जिसमें अंविसंघ की सहायता 
प्राप्त 6 परियोजनाए चल रही थी । वर्ष के दौरान कर्नाटक कृषि 
थोक बाजार परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम के माध्यम में दिए गए अंविसंघ के ऋण का पूरा उपयोग 
कर लिया गया है । डरी विकास और रशम उत्पादन परि 
योजनाओं के अन्तर्गत वितरण की गति बढ़ रही है । 
3 . 34 वर्ष के दौरान मंजर की गई योजनाओं के अन्तर्गत 
36 . 1 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायदों से वर्ष के अन्त में कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम के संचयी वायद 248 . 7 करोड़ 
रुपये के हो गए जिसमें से कल 135 . 0 करोड़ रुपये का 
संघयी आहरण किया गया । 


मांग के 5 % में कम रह । एक प्राथमिक भूमि विकास जैक को 
छोडकर बाकी सभी 29 इकाइयां निधि ऋण वितरण की पात्र 
रही । 
3 . 39 वर्ष के दौरान राज्य में मंजूरी की गई 8 . 9 करोड 
रुपये की पुनर्वित्त सहायता से , जून 1981 के अन्स तक कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम के संचयो वायद 100 . 3 करोड 
रुपये के हो गए , जिसमें में निगम ने 45 . 6 करोड़ रुपये की 
कल राशि वितरित की । 
मध्य प्रदेश 
3 . 40 पिछले वर्ष वितरित की गई राशि ( 36 . 5 करोड़ 
रुपय ) की तुलना में वर्ष के दौरान थोड़ी अधिक अर्थात 38 . 0 
करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई । वितरण में अधिक 
तम राशि ( 71 % ) वाणिज्य बैंकों ने प्राप्त की । उन्होंने 1979 
80 के 24 . 6 करोड़ रुपयों की तुलना में 1980 - 81 में 
27 . 1 करोड़ रुपयों का आहरण किया , जबकि इसी अवधि 
के दौरान राज्य भूमि विकास बैंक ने 11 . 8 करोड़ रुपयों की 
तुलना में 10 . 9 करोड़ रुपये ही प्राप्त किए । कई प्राथमिक 
भूमि विकास बैंकों के अत्यधिक अतिव यों तथा इसके परिणाम - 
स्वरूप उन्ह निर्वाध ऋण वितरण की पात्रता प्राप्त न होने के 
कारण , भूमि विकास बैंक के कार्य की प्रगति धीमी रही । लघु 
सिंचाई के लिए पहले की तरह अधिक राशि ( 84 % ) वितरित 
की गई , इसके बाद कृषि मशीनीकरण ( 6 % ) भण्डारण 
( 4 % ) और भूमि विकास ( 4 % ) का स्थान रहा । 
3 . 41 मध्य प्रदश दो कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं से 
लाभान्वित हुआ है जिसमें से एक परियोजना के लिए अंविसंघ 
की तथा दसरी के लिए पश्चिम जर्मनी सरकार ( कएफडब्ल्य ) 
की सहायता मिल रही है । पहली परियोजना के अन्तर्गत अभी 
वितरण किया जाना है जबकि दसरी परियोजना के अन्तर्गत , 
30 जून 1981 तक 2 . 5 करोड़ रुपये की राशि वितरित 
की जा चुकी है । 
3 . 42 वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के अन्तर्गत 98 . 4 
करोड़ रुपये के पुनर्वित्त वायद किए गए जबकि पिछले वर्ष 
106 . 0 करोड़ रुपये के वायद किए गए थे । प्रारम्भ से लेकर 
अब तक के 393 . 5 करोड़ रुपये के कल वायदों में में आलोभ 
वर्ष के अन्त तक 178 . 9 करोड़ रुपये की राशि का लाभ उठाया 
गया । 
महाराष्ट्र 
3 . 43 पिछले वर्ष वितरित की गई 36 . 9 करोड़ रुपये की 
राशि के मुकाबले वर्ष के दौरान 51 . 7 करोड़ रुपये वितरित 
किए गए इस प्रकार लगभग 40 % की उल्लेखनीय वृद्धि ह । 
3 . 44 राज्य भूमि विकास बैंक ने पिछले वर्ष ( 20 . 4 करोड़ 
रुपय ) से 13 . 4 करोड़ रुपये का अधिक पनर्वित्त प्राप्त किया । 
इसमें 65 प्रतिशत से अधिक की वृविध हई । वाणिज्य बैंको न 
1979 - 80 में 16 . 5 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया था 
जबकि 1980 - 81 में यह बढ़कर 17 . 9 करोड़ रुपये हो गया । 
प्रयोजनों में लघु सिंचाई ही पहले की तरह प्रमुख रहा और 
इसमें 37 . 9 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई जिसमें से 
86 % से अधिक राशि राज्य भूमि विकास बैंक ने प्राप्त की । 
कृषि मशीनीकरण के लिए रखे गये 3 . 00 करोड़ रुपये की सारी 
राशि वाणिज्य बैंका ने प्राप्त की और 10 . 8 करोड रुपयों की 
शेष राशि विविध प्रयोजनों से सम्बन्धित थी । 
3 . 45 अंविसंघ की सहायता प्राप्त कमाण्ड क्षेत्र विकास परि 
योजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना के अन्त 
र्गत 30 जन 1979 तक कल 2 . 7 करोड़ रुपये वितरित किए 


केरल 


0 


3 . 35 वर्ष 1980 -81 के दौरान राज्य में वित्तपोषक 
संस्थाओं द्वारा प्राप्त पुनर्वित्त की स्थिति में विशेष सुधार हुआ 
ह । राज्य में 1979 - 80 के दौरान निगम द्वारा वितरित की 
गई 10 . 0 करोड़ रुपये की राशि 1980 - 81 के दौरान बड़ 
कर 14 . 2 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष पर 42 % की 
वृद्धि है । राज्य भूमि विकास बैंकों ने 7 . 7 करोड़ रुपये 
( 54 % ) की राशि ली जबकि वाणिज्य बैंकों ने 6 . 4 करोड़ 
रुपये ( 45 % ) ही प्राप्त किए । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने शेष 
0 . 1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की । 
3 . 36 लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1980 - 81 के दौरान 4 . 3 
करोड़ रुपये आहरित किए गए जबकि 1979 - 80 में 4 . 1 
करोड़ रुपये ही आहरित किए गए थे । बागान और बागबानी के 
अन्तर्गत पिछले वर्ष के दौरान आहरित 3 . 3 करोड़ रुपये की 
राशि की तुलना में इस बार 7 . 1 करोड़ रुपये आहरित किए 
गए जो कल आहरण का 50 % जनता ह । अविसंघ की सहायता 
प्राप्त केरल कृषि विकास परियोजना को इस वर्ष वितरित ( 4 . 2 
करोड़ रुपये ) की गई राशि में बड़ा भाग मिला । 
3 . 37 वर्ष के दौरान एकीकृत ग्रामीण कार्याक्रम बैंकिग प्लान 
के अन्तर्गत एक जिले के लिए कुल 1 . 0 करोड़ रुपये की 
पुनर्वित्त की सहायता मंजर की गई थी , जिसमें से 2 . 0 लाख 
रुपये की राशि का उपयोग किया गया । 
3 . 38 पिछले दो वर्षों की भांति , राज्य भूमि विकास बैंक 
की वसूली स्थिति इस बार भी संतोषजनक रही और अतिदय , 
3 -- 339GI / 81 


3064 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 21 , 1981 ( कातिक 30 , 1003 ) 


[ भाग III -- - खण्ड 4 


3 . 46 वर्ष के दौरान एक विशेष प्रगति यह हई कि 57400 
हक्टयर क्षेत्र में सागवान के नए बागान विकास को ध्यान में 
रखते हए नागपुर , चन्द्रपुर , नासिक , थान , भंडाग , धुले और 
नावड़े जिलो के चार वन क्षेत्रों को शामिल करके 31 . 5 करोड़ 
रुपये की अनुमानित लागत की एक बन -उद्योग परियोजना अन 
मोदित की गई इसमें निगम का वायदा 18 . 6 करोड़ रुपये का 
रहा । इसके अलावा , ग्रंउ परन्ट स्टाक के आयात पर प्रस्तावित 
रोक के प्रसंग को ध्यान में रखते हए राज्य में निगम द्वारा अनु 
मोदित की गई , बबकोक लेयर और काब ब्रायलर के शवध स्टाक 
के विकास और अनसंधान तथा प्रजनन के लिए दो मगीपालन 
विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए मंजर की गई परियोजना का 
भी हवाला दिया जा सकता है । 


रुपये की वित्तीय सहायता सहित काफी बागान की एक योजना 
मंजर की गई । जन 1981 के अन्त में राज्य में मंजर की 
गई योजनाओं की संख्या 9 थी और इनमें कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम के वायद 88 लाख रुपये के थे जिनमें से 30 
लाख रुपये भूमि विकास तथा 58 लाख रुपये की शेष राशि 
विविध प्रयोजनों से सम्बन्धित थी । वर्ष के दौरान पनर्वित्त 
आहरित - नहीं हआ । संचयी वितरण पिछले वर्ष की. रिपोर्ट 
के अनुसार ही 18. 00 लाख रुपये के स्तर तक रह । राज्य 
में कृषि विकास की प्रगति को रोकने वाले तत्वों में भूमि 
सम्बन्धी रिकाडों का न होना , किसानों में उत्साह का अभाव 
तकनीकी स्टाफ की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे 
कारण भी जुड़े हए हैं । 


3 . 47 वर्ष के दौरान किए गए 78. 2 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त 
वायवों सहित वर्ष के अन्त तक कृषि पवित्त और विकास निगम 
के संचयी वायद 331 . 1 करोड़ रुपये के हो गए जिसमें से कल 
219 . 9 करोड़ रुपये का संचयी आहरण किया गया । 


मणिपर 


उड़ीसा 
3 . 52 वर्ष के दौरान राज्य द्वारा उपयोग किये गये 19 . 8 
करोड़ रुपये के पुनर्वित्त की राशि , पिछले साल (13. 2 
करोड़ रुपये ) की राशि से लगभग 50 % अधिक थी । हालांकि 
दो वर्ष पूर्व ( 1978 - 79 में 8 . 7 करोड़ रु . ) की स्थिति 
से यह दुगनी से भी अधिक थी । वाणिज्य बैंक इस सम्बन्ध में 
पहले की भांति अग्रणी रह और उन्होंने कल का 50 % अथवा 
10 करोड़ रुपये प्राप्त किए वर्ष के दौरान राज्य भूमि विकाम 
बैंकों का आहरण 1978 - 79 के 2 . 9 करोड़ रुपये से बढ़कर 
7 . 4 करोड़ रुपये हो गया । 2 . 4 करोड़ रुपये की शेष 
राशि राज्य सहकारी बैंक ने प्राप्त की । 13 जिलों में में 8 
में यदि बाद न आई होती तो वर्ष के दौरान विस्तपोषक बैकों 
का कार्य और बहतर होता । 


3 . 48 वर्ष के दौरान कृपविनि द्वारा वितरित किए गए कल 
१ लाख रुपयों के पनर्वित्त में से रासबक और वाबकों ने 
क्रमश: 7 लाख रुपये और 2 लाख रुपये का उपयोग किया । 
प्रयोजनधार , कृषि मशीनीकरण ने प्रमख हिस्सा अर्थात् 6 लाख रु . 
और लघु सिंचाई न एक लाख रुपये प्राप्त किये । 2 लाख रुपये 
की शेष राशि बैल योजनाओं से अन्य विविध प्रयोजनों के लिए 
थी । राज्य में भू - आकृति सम्बन्धी बाधाओं के कारण भूजल 
क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा था । कमजोर सहकारी 
ऋण ढांचा . किसानों में उत्साह की कमी , पहाड़ी इलाकों में 
भमि सम्बन्धी रिकार्ड का न होना आदि क छ एसे कारण है 
जिनसे राज्य में कृषि विकास की योजनाएं बनाने तथा इनके 
कार्यान्वयन में , निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही है । इन परि 
स्थितियों का उल्लेख गत वर्ष की रिपोर्ट में भी किया था । वर्ष 
के अन्त में 2 . 7 करोड़ रुपये के वायदा के मकाबले संचयी 
आहरण 1करोड रुपये का रहा । 


मषालय 
3 . 49 वर्ष के दौरान मेघालय के एक वाणिज्य बैंक को मंजर 
की गई डरी विकास योजना के अन्तर्गत 1980 - 81 में कृषि 
पविन्त और विकास निगम से पहली बार 1 . 0 लाख रुपये का 
पैनवित्त प्राप्त किया गया । वन विकास मख्य प्रयोजन था जिसके 
लिए कृषि पर्नावत्त और विकास निगम द्वारा 44 लाख रुपये 
का वायदा किया गया , लेकिन दस्तावेजी कार्य के पूर होने पर 
भी इस योजना के अन्तर्गत अब तक काई आहरण नहीं किया 
गया है । 


3 . 53 लष सिंचाई की योजनाओं के अन्तर्गत 12 . 8 करोड 
रुपये वितरित किए गए और 7 . 00 करोड़ रुपये की शेष 
राशि विधि प्रयोजनों के लिए दी गई । वर्ष के दौरान एक 
सराहनीय बात यह हाई कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
के अन्तर्गत 125 ब्लाकों को शामिल करते हए 8 बैंकिंग 
योजनाएं मंजूर की गई जिनमें 22 . 8 करोड़ रुपये के कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम के वायद थे और इनके अन्तर्गत 
1 . 5 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई । 

3 . 54 कए सोक्ने की योजना बनाने के लिए कृषि पन 
विस्त और विकास निगम के अधिकारियों द्वारा आदिवासी खंडों 
में किए गए दार का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया 
गया है । यह योजना वर्ष के दौरान गंजम जिले के रायगढ़ खण्ड 
में केवल आदिवासी लाभार्थियो को शामिल करते हए 5 . 8 
लाख रुपये के कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के वायद 
सहित मंजूर की गई । 
3 . 55 वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बीज परियोजना घरण II के 
अन्तर्गत सम्बलपुर जिले के बारगढ़ में एक बीज अभिसंस्करण 
संयंत्र काम्प्लेक्स और बहराज्यीय काज परियोजना के अन्तर्गत 
छोटी जोतवालों के लिए एक काजू कार्यक्रम की मंजूरी दी गई । 
3 . 56 अन्तशीय मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत 2 हच 
रियों की लागत आंक ली गई है और उनकी योजनाओं की रूप 
रखा बना ली गई है तथा इनमें से एक योजना को भारत 
सरकार की केन्द्रीय परियोजना इकाई में अनमोदित कर दिया 


3 . 50 वर्ष के दौरान 54 . 0 लाख रुपये की वित्तीय सहायता 
और 49 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता सहित 5 ( 4 उरी 
और 1 सन्तरा बागान ) योजनाए मंजूर की गई । राज्य में 
मंजर की गई योजनाओं की संख्या बढ़कर 10 हो गई है । 
इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के मंचयी वायद 1 . 1 
करोड रुपये के हैं जिनमें से 72 लाख रुण्य के वायद 
वाणिज्य बैंकों तथा 36 लाख रुपये के वायद राज्य सहकारी 
बैंक के पक्ष में किए माए । 


नागालैंड 


3 . 51 इसके पहले मंजूर की नई योजनाओं के सन्दर्भ में वर्ष 
के दौरान पुनर्वित्त आहरित नहीं किया गया । वर्ष के दौरान 
राज्य में 26 लाख रुपये की पनर्वित्त महायता और 29 लाख 


3 . 57 वर्ष के दौरान किए 46 . 8 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त 
यायदों से वर्ष के अन्त में कृषि पनर्विस्त और विकास निगम के 
संचयी वायद 145 . 6 करोड़ रुपये के हो गए जिनमें से कल 
60 . 2 कसौड़ रुपये का संचयी वितरण किया गया । 
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पंजाब 


बनती है । अन्य विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत वितरण की प्रवृत्ति 
3 . 58 वर्ष 1979- 80 के 50 . 2 करोड़ रुपयों के मुकाबले 

सामान्यतः पिछले वर्ष जैसी रही । कृषि -मशीनीकरण के अन्स 
वर्ष के दौरान राज्य के सवस्य बैंकों ने 67 . 5 करोड़ तक के 

र्गस किए गए वितरण में लगभग 2 . 3 करोड़ रुपये की दिक्ष 
पुनर्वित्त का उपयोग किया । दो वर्ष ( 1978 - 79 में 16 . 3 
करोड़ रुपये ) पहले की स्थिति के मुकाबले यह वृद्धि ग्वांगनी 

3 . 63 सीमन्ट और कोयले से निर्माण के सामान की कमी , 
से भी अधिक ह । वाणिज्य बैंक पहले की तरह इस सम्बन्ध भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक कठिनाइयों ,. 
मं अग्रणी रह और इन्होंने 49 . 9 करोड़ रुपये अथवा कल कृषकों के अधिकतर अतिदयों, भूमि रिकाडो को अद्यतन 
वितरण की 74 % राशि प्राप्त की । राज्यभूमि विकास बैंकों बनाने मदरी आदि कारणों से अंविसंष / अपवि बैंक की सहायता 
नं 1978- 79 में केवल 3 . 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे प्राप्त 2 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं की प्रगति धीमी रही 
जबकि इस वर्ष 17 करोड़ रुपये लिए गए । राज्य सहकारी 30 जून , 1981 तक बैंकों ने कल 8 . 2 करोड़ रुपये की राशि 
बैंक में 0 . 6 करोड़ रुपये की शेष राशि प्राप्त की । अन्य इन परियाजनाओं के अन्तर्गत आहरित की । वर्ष के दौरान , कृषि 
बातों के अलावा , राज्य भूमि विकास बैंक का वसूली कार्य अच्छा विकास हतु अंतर्राष्ट्रीय कोष ( आई एफ एडी ) की सहायता प्राप्त 
हान के कारण राज्य में विकास वित्त की तेजी सविस्तार हआ । कमाण्ड क्षेत्र विकास और बन्दोबस्त परियोजना को अन्तिम रूप 
3 . 59 कृषि मशीनीकरण की योजनाओं के अन्तर्गत 43 . 3 

दे दिया गया । 
करार रूपये की राशि का उपयोग किया गया और परिणाम - 3 . 64 वर्ष के दौरान राज्य का किए गए 27 . 8 करोड़ रुपये 
स्वरूप ट्रक्टरों की बढ़ती हई मांग पहले जैसी बनी रही । इसी . के पुनर्वित्त वायव सहित वर्ष के अन्त में संचयी बायव 183 . 3 
प्रकार लघ सिंचाई और विविध प्रयोजनों के लिए क्रमश: 15 . 5 कराड़ रुपये के हो गए जिसमें से 89 . 7 करोड़ रुपये बैकों 
करोड रूपय और 8 . 7 करोड़ रुपये की राशि वितरित की ने प्राप्त किए । 
गई । लघु सिंचाई के अन्तर्गत प्रमख वितरण , अंविसंघ की 
सहायता प्राप्त पंजाब सिंचाई परियोजना में जलनालियां और सिक्किम 
गहरे नलकप बनाए जाने के लिए किया गया । वर्ष के दौरान 
खुशी की एक बात यह भी हाई कि राज्य भूमि विकास बैक न 

3 . 65 बौकिग की कछ आधारभुत कठिनाइयों के कारण कुप 

यिनि इस राज्य में अभी तक अपनी पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध 
पहली बार उरी, मगी पालन और पश चालित गाड़ियों जैसे 
विधि प्रयोजनों की योजनाओं के लिए वित्त प्रदान किया , 

नही करवा पाया है । सिक्किम के राज्यपाल द्वारा कृषि पन 
जिसमें ग्रामीण समदाय के कमजोर वर्गों का अत्यधिक हित 

वित्त और विकास निगम के साथ हए विचार -विमर्श के आधार 

पर उन दा वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रायोजित योजनाओं का वित्त 
हआ। इसके अलावा , राज्य सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में 
फले धान लगाने के लिए 25 , 000 एकड़ क्षेत्र में बागबानी के 

पोषण करना मंजूर कर लिया गया जिनकी शाखाएं इस राज्य में 

है । 
विकास के लिए राज्य में एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित 
की ह । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने प्रथमत : 2 वर्ष 

तमिलनाड 
की अवधि में 10 , 000 एकड़ के विकास के लघु कार्यक्रम का 
ही उनमादन किया है । इस प्रकार की योजनाओं से राज्य में 3 . 66 वर्ष 1980 - 81 के दौरान तमिलनाड के मोक 12 . 9 
ऋण वितरण पद्धति की विविधता के अच्छे परिणाम निकलने करोड़ रुपये की सुविधा प्राप्त कर सके , जबकि पिछले वर्ष 
चाहिए । 

उन्होंन 9 . 6 करोड़ रुपये ही प्राप्त किए थे । वाणिज्य बैंकों ने 

पुनर्वित्त सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया । राज्य भूमि 
3 . 60 सिंचाई परियोजना के अलावा , राज्य में अधिमंघ को 

विकास बैंक मुख्य रूप से पुनर्व्यवस्था के कार्यो में व्यस्त रहा ; 
सहायता प्राप्त राष्ट्रीय ब्रीज परियोजना , चरण 1 कार्यान्वित की 

इसलिए केवल 1 . 3 करोड़ रुपये का ही पुनर्वित्त प्राप्त कर सका । 
जा रही है । इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कपि 

क्योंकि कई प्रावि बैकों को प्रात्रता प्राप्त नहीं थी । 
पर्विल और विकास निगम ने जालंधर जिले के करतारपुर में 
एक बीज अभिमकरण संयत्र स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का 3 . 67 वर्ष के दौरान राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
अनुमादन किया है । 

की योजनाओं ने तेजी पकड़ ली ह तथा वाणिज्य बैंकों ने एकी 

कुत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों के संबंध 
3 . 61 वर्ष के दौरान किए गए 58 . 5 करोड़ रुपये के पन 

में 4 . 9 करोड़ रुपये तक का पुनर्वित्त प्राप्त किया । पंडियन 
वित्त वायदो के माथ ठर्ष के अन्त में कृषि पनर्वित्त और विकास 

ग्रामीण बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अत्यंत उत्साह 
निगम के मंचयी वायद 291 . 7 करोड़ के हो गए जिसमे से 

दिखाया और कृषि पनर्वित्त और विकास निगम से 77 . 0 लाख 
कल 211 . 0 करोड़ रुपये का मंचयी आहरण किया गया । 

रुपये प्राप्त किए । वाणिज्य बैंकों द्वारा अपनाई गई अन्य 

योजनाओं में विविध प्रयजनों के लिए ऋण देने की योजना भी थी 
राजस्थान 

जिसमें कृषि मशीनीकरण भी शामिल था । 
3 . 62 पुर्वित का समग्र वितरण 1978 -79 के 16 . 2 
करोड़ रुपये से बढ़कर 1979 - 80 में 18 . 2 करोड़ रुपयं 3 . 68 राज्य भूमि विकास बैंक अपने बड़े पैमानं के बकाया भणों 
तथा 1980 - 81 में 18 . 9 करोड़ रुपये का हो गया । राज्य की वसूली और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के बकाया 
भूमि विकास बैंक द्वारा लिए गए 6 . 9 कराइ रुपये की ऋणों के पुनश्चरणीकरण के कार्य म लगे रह । राज्य सरकार 
तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मिलित करते हए वाणिज्य ने बकाया राशि की वसूली करने में सक्रिय सहायता दी तथा 
4कों ने 114 करोड़ रुपये का अधिक भाग प्राप्त किया । जून 1981 के अन्त तक 21 करोड़ रुपये की राशि जटाई गई । 
राज्य म - सबर्ग गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दिलाने इससे तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की प्राणों की 
के लिए बनाए गए अन्तयोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सहकारी किस्तों के पनश्चरणीकरण कर दिए जाने से अधिक संख्या में प्राथ 
बैंक ने 06करोड़ रुपय की शेष राशि प्राप्त की । लघ सिचाई मिक भूमि विकास बैंक ऋण वितरण के पात्र बन गए । 182 
और भमि विकाग कार्या ने कलविरित राशि का बड़ा हिस्सा इकाइयों के मुकाबले 161 इकाइयों नए सिर से ऋण देने की पात्र 
10 करोष रुपयं ) लिया जो कल वितरण का 53 प्रतिशत बन गई । इसमें यह आशा की जाती है कि वर्ष 1981 - 82 में 
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राज्य में राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा प्राण देने के कार्य में 
और तेजी आएगी । 
3 . 69 वर्ष के दौरान कल 16 7 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त । 
मंजूर किया गया । इससे कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 
सधयी वायद 145 5 करोड़ रुपये के हो गए और उनमें से 
116 8 करोड रुपये का सचयी आहरण किया गया । 


मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत तालाबों में मत्स्यपालन के विकास 
की कछ योजनाओं का अनुमोदन किया है । 
3 . 76 वर्ष के दौरान किए गए 149 7 करोड रुपये के पन 
वित्त के वायदों को मिलाने से वर्ष के अन्त तक कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम से सचयी वायद 626 4 करोड़ रुपये के हा 
गए जिसमें से कल 334 8 करोड़ रुपये का सचयो आहरण 
किया गया । 


पश्चिम बगाल 


377 वर्ष 1980 - 81 के दौरान राज्य में 9 84 करोड रुपये 
का पनर्वित्त प्राप्त किया गया जो पिछले वर्ष प्राप्त किए 9 81 
करोड़ रुपये की तुलना में कछ अधिक थ । बाणिज्य बैंक 
पुनर्वित्त प्राप्त करने में इस बार भी अग्रणी रह और इन बैंकों 
ने 6 4 करोड़ रुपये प्राप्त किए जा कल वितरित राशि का 
65 % | निता है जबकि राज्य भूमि विकास बैंक ने कल वितरित 
गशि में 357 अर्थात् 3 4 कराड रुपये ही प्राप्त किए । 


त्रिपुरा 
3 70 राज्य में पिछले वर्ष वितरित किए गए 11 लाख रुपये 
के पुनर्वित्त के मुकाबले वर्ष के दौरान केवल 7 लाख रुपए प्राप्त 
किए गए । प्रयोजनवार वितरण के अन्तर्गत कृषि मशीनीकरण 
के लिए 1 लाम्प रुपये व 6 लाख रुपये की शेष राशि विविध । 
प्रयोजनो के लिए उपयोग की गई , जिसमें से 1 लाख रूपय मत्स्य 
पालन विकास , 4 लाख रुपये बागान और बागबानी तथा 1 लाख । 
रुपये अन्य प्रयाजना के लिए वितरित किए गए । यद्यपि त्रिपुरा 
वन विकास और बागान निगम को मजर की गई वन विकास 
योजना के अन्तर्गत काई आहरण नही किया गया , योजना की 
अच्छी प्रगति हाई और दस्तावेजी कार्य के पूरा होते ही आहरण 
कर लिया जाएगा । 
3 . 71 सहकारी ऋण के ढाचे की कमजोरी, मूलभूत सुविधाओ 
की कमी , अबसन भूमि रिकाडों का न मिलना . जनजातियों म 
उत्साह की कमी आदि के कारण राज्य के कृषि विकास की प्रगति । 
में रुकावट आई । 
3 72 राज्य म जून 1981 के अन्त तक कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम के कल वायद 4 2 करोड़ रुपये के हए थ , 
जिनम से 44 योजनाओ के लिए 3 1 करोड़ रुपये के वायत 
वर्ष क बोरान किए गए । वर्ष के अन्त में राज्य के 
वित्तपोषक बैंको में 30 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया । 


3 . 78 अविसघ की सहायता प्राप्त कृषि विकास परियोजना राज्य 
मे पूर्णरूप में कार्यान्वित कर ली गई और 31 मार्च 1981 को 
समाप्त हो गई ह । 
3 79 प्रयोजनवार वितरण के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजनाओं ने 
अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और इसमें 5 1 करोड 
र ,पय साहरित किए गए । बागान और वन - उद्योग सहित विविध 
प्रयाजनो के लिया 4 7 करोड रुपये की गशवितरित की गई । 


3 80 पश्चिम बगाल सरकार ने यह निर्णय किया है कि 
सामुदायिक प्रकृति की योजनाओ को एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम के अन्तर्गत पचायत समितियो और जिला परिषदो के 
माध्यम से कार्यान्वित किया जाए । कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम ने पचायत समितियों और जिला परिषदो को ऋण दनेगले 
बै को को राज्य सरकार से मिले आश्वासनो और मरक्षा के 
अधीन प्रयागात्मक आधार पर पुनर्विस्त दना स्वीकार कर लिया 
है । राज्य सरकार , कृषि पनर्वित्त और विकास निगम और वित्त 
पोषक जेको के बीच सम्बन्धित त्रिपक्षीय करार इस समय निष्पा 
दित किये जा रहा है । 


उत्तर प्रददा 
3 73 यह गज्य कृषि पर्नार्वत्त और विकास निगम म निरतर 
बड़ी मात्रा में पुनर्वित्त प्राप्त करता आ रहा है और इसने 
1978 - 79 म 48 8 कराड रुपये । 1979 - 80 म 566 
कराड रुपये तथा 1980 -81 में 72 5 करोड रुपये प्राप्त 
किए । राज्य भूमि विकास बैंक ने 38 2 करोड रुपये का पुन 
वित्त प्राप्त किया जबकि वाणिज्य ब को ने 34 3 करोड रपर 
ही प्राप्त किए । राज्य भूमि विकास बैंको के कार्य में सुधार 
हआ है और इसने करीब 10 करोड रुपये की अधिक गदिश 
प्राप्त की ( 1979 - 80 के 28 7 करोड़ रुपये से 1980- 81 
में 38 2 कराउ रुपये ) , जबकि वाणिज्य बैकों ने पिछले वर्ष 
से 6 4 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त किए। 


381 अविसघ की सहायता प्राप्त अन्तर्दशीय मत्स्यपालन परि 
योजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1 2 
कराड रूपये की पुनर्वित्त सहायता सहित अब तक 28 योजनाओ 
को मजूरी दी है । 


SA 


3 . 74 पपसंटो के विद्युतीकरण सहित लघु सिंचाई के अतर्गत 
( 51 4 करोड़ रुपये ) बड़ी राशि का उपयोग किया गया और 
इसके बाद का स्थान कृषि मशीनीकरण का रहा (65 करोड 
रुपय ) । विविध प्रयोजनो के पक्ष में केवल 4 6 करोड़ रुपये 
की राशि प्राप्त की गई । 2 नए खण्डो के लिए योजनाए अन 
मोदित कर दिा जाने के कारण राज्य के मार वण्डो को कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम की महायता प्राप्त हो रही है । 
375 राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II और अविसघ की 
सहायता प्राप्त अन्तदणीय मत्यपालन परियोजना राज्य म कार्या 
न्वित की जा रही है । इस प्रकार कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम नबीच परियोजना के अन्तर्गत फार्म विकास और बीज अभि 
रामपणन शीतगृह के प्रस्ताव को गजूर किगा है तो अन्तर्देशीय 


3 82 राज्य में की गई विशेष प्रगति के अन्तर्गत सन्दरबन क्षेत्र 
के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एक परियोजना बनाई 
गई जिसमे कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष से वित्तीय सहा 
यता प्राप्त होगी । यह परियोजना अनुमानित लागत 318 
करोड रुपये और कृषि विकास हतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष के 140 
करोड़ रुपये के ऋण के साथ अनमोदित हो गई है । इसमें 
से सस्थागत अण की सहायता से कार्यान्वित किए जानेवाले कार्य 
क्रम का कल परिव्यय 20 करोड़ रुपये हागा जिराक लिए 
कृषि पनर्वित्त और विकास निगम से 1 . 7 करोड़ रुपये के पन 
नित्त की आवश्यकता पड़ेगी । 


383 वर्ष के दौरान किए गए 26 5 करोड रुपये के पनर्वित्त 
वायदो का मिलाकर जन 1981 के अन्त तक राज्य में कृषि पन 
वित्त और विकास निगम के सचयी वायद कल 105 2 करोड़ 
रुपये के हो गए जिममें से 47 6 करोड़ रुपये का मचयी आह 
रण किया गया । 


। वशि 


भाग III - - खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


3067 


वर्ष के दौरान लिए गए नोति सम्बन्धी प्रमुख निर्णय 


गए कृषि पनर्वित्त और विकास निगम के पुनवित्त पर ब्याज की 
दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया । 

44 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में कार्यान्वयन करने 
वाली एजमी के लिए मार्जिन 2 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक बढ़ाने 
के विचार स चित्तपापक को म कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम द्वारा लिए जाम वाल प्याज की दर और बाद में कार्यान्वयन 
करनेवाली एज सी दवारा लिए जानेवाले व्याज की दर तथा कमाण्ड 
भत्र विकास परियाजना के अनर्गत जपान किसानों से विशेष ऋण 
खातों पर लिए जानेवाले ब्याज की दर , निगम ने 1 जलाई 
1980 से नीचे लिखे अनुसार परिशोधित कीह : 


( 1 ) पपसंटो के लिए ऋण की अधि 

पंपसैटो के ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए वित्तपोषक संस्थाओं , 
विशेषकर राज्य भमि विकास बैंको से प्राप्त अभिवदनो को ध्यान 
में रखत हाए निगम न सभी प्रकार के किसानो के पपसंटों के ऋण 
के परिपक्व होने की अवधि 7 वर्ष से 9 वर्ष करने का निर्णय 
लिया है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की परिभाषा के 
अतर्गत छोट किसानों के लिए सम्मिश्र ऋणो की अधिकतम 
अवधि 15 वर्ष ही रहगी , किन्त पपसेटों से सबधित ऋण की 
चुकांती की अवधि 9 वर्ष कर दी गई है । पपसटों के ऋण 
परिपक्व हान की बहीहई अवधि 1 अक्तूबर 1980 के बाद 
बित्तपापक सस्थाको दवारा वितरित नए ऋणो पर लागू की गई । 
( 2 ) ब्याज दर 
___ 42 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज की आमदनी पर 
1980 -81 में भारत सरकार के , कर पुन लगाने और इस कर 
भार को अतिम ऋणकर्ताओं पर डालने के निर्णय के कारण 
कृषि पार्वित्त और विकास निगम योजनाओ के अन्तर्गत अतिम 
ऋणकर्ताओ स वित्तपोषक बैंकों द्वारा ली जानेवाली व्याज की 
दर कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 1 जलाई 1980 
से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदशों के 
आधार पर परिशाधित की ही 


विवरण 


पुरानी व्याज परिशोधित 
दर 

ब्याज पर 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - 


9 प्रतिशत 
प्रति वर्ष 


- 


( क ) विशेष ऋण खाते मे से कृषि पुनर्वित्त 10 प्रतिशत 

और विकास निगम के पुनर्वित्त पर प्रति वर्ष 
वित्तपोषक बैक द्वारा देय दर 


0 


( ख ) मित्त पोषक को द्वारा भूमि विकाम 11 प्रतिशत 10 80* प्रति 

निगम कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण को दिए गए प्रति वर्ष शत प्रति वर्ष 

ऋण पर 
( ग ) भूमि विकास निगम कमाण्ड योन प्राधि - 13 प्रतिशस 13 80 प्रति 

करण द्वारा अपान लाभभोगी किसानो को प्रति वर्ष शत प्रति वर्ष 
दिये गये ऋण पर 


प्रयोजन 


प्रतिम ऋणकर्तामो द्वारा देय 

म्याज दर ( अधिकतम ) 


* इसमें वाणिज्य बैको द्वारा देय कर भी शामिल है । 


10 . 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष 


( क ) लघु सिचाई और भूमि विकास 
( ख ) विविध प्रयोजन 

( 1 ) लघु कृषक 
( 11 ) अन्य 


1025 


11 . 35 


जिन वाणिज्य बैंको, राज्य भूमि विकास बैकों और राज्य 
सहकारी बैंका का कर नही दाना पड़ता था , उनके द्वारा 
लिए जानेवाल व्याज की दरो में एकरूपता बनाए रखने के 
लिए , उन्हें अपन ऋणकर्ताओ से उपयुक्त दर लने का परामर्श 
दिया गया । 


( 3 ) जनता बायागस ( गाबर गैस ) मया लगान के लिए पनर्वित्त 

की सुविधा 
4 5 कृषि पवित्त और विकास निगम ने पहले खादी और 
ग्राम उदाग आयोग द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के आधार 
पर गाबर गैस संयत्र लगान के लिए पानावत्त की सुविधा प्रदान 
की थी । इस वर्ष के दौरान निगम ने जनता टाइप के बायोगैस 
सयत्र लगाने के लिए पात्र संस्थाओं को कछ शता के साथ पन 
वित्त की सुविधा प्रदान करन का निर्णय लिया है । 
( 4) ग्राम दध सहकारी समितियों द्वारा दध-घर बनाने के लिए 
___ पुनर्वित्त 
4 6 राष्ट्रीय डरी परियाजना (दग्ध क्राति चरण । और । । ) 
के अन्तर्गत अगल कछ बर्षा के लिए देश म बहत बड़ी संख्या 
म डरी सहकारी समितियो क गठन पर ध्यान दिया गया । धन की 
आवश्यकता को ध्यान में रखते हए , ग्राम सहकारी डरी समि 
तिया दद्वारा दध - घर बनान के लिए पात्र सम्थाओं का , चयना 
त्मक आधार पर पनवित्त प्रदान करन पर कृषि पर्नावत्त और 
विकास निगम महमत हा गया है । कृषि पर्नावत्त और विकास 
निगम की पविस्त स सम्बन्धित शना सहित उपयुक्त मार्ग 
निदश जारी किए गए है । 


4 3 मार्च 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सामान्य 
ब्याज दर हाच म परिशोधन करने के कारण कृषि पन 
र्वित्त और विकास निगम की याजनाओं के अतर्गत अतिम ऋण 
कर्ताओ स लिए जानवाले ब्याज की दर में निगम न नीचे बताये 
अनुसार परिशाधन किया है और कृषि पनर्विस्त और विकास 
निगम की योजनाओ के अतर्गत वित्तपोषक बैकों द्वारा मजूर 
किए गए ऋणो पर य दर 2 मार्च 1981 से लागू की है 


प्रयोजन 


अन्तिम ऋणकर्तामा द्वारा देय 

ब्याज दर 


10. 25 प्रतिशत प्रति वर्ष 


( क ) लघु सिचाई मोर भूमि विकास 
( ख ) विविध प्रयोजन 

(1 ) लघुकृषक 
(ii ) अन्य 


10. 25 
12 . 50 


॥ 


( 5 ) मशीनरी / उपकरणा का बदलने मरम्मत करन के लिए 

पति सूविधा 
4 7 पूजीगत लागत में बचत करने और बर्तमान उपकरणों में 
उनके कछ हिस्स बदलकर , उनका अच्छा उपयोग करन तथा उन्ह 
अधिक टिकाऊ बनाने के विचार स कृषि पनवित्त और विकास 
निगम एम बैंको को पुवित्त देने के लिए सहमत हो गया जो 
मछली पकन की मशीनयुक्त नाना , ध अभिसंस्करण सया , 
Tन। जग/ गिग रिगो जैम उप -मरणो के भरग हिम्मे पहागने 


बैको के लिए निर्धारित दर लेना अनिवार्य है । किन्तु । 
जलाइ- 1930 म तरन्त पहले वित्तपापक सस्थाओ द्वारा लिए 


- - 


- 
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- 
या / और आड़ने के लिए ऋण प्रदान करते हैं , जिनकी लागत और कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से 
0 . 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो । 

रोजगार बढ़ाना ; ( 2 ) क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना ; ( 3 ) 

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिकाधिक भाग लेकर 
( 6 ) वाणिज्य बैंकों के वसूली कार्य 

योजनाओं के अंतर्गत छोटे किसानों और अन्य कमजोर वर्गो 
4 . 8 वाणिज्य बेका के कृषि मीयादी ऋणां के वसली कार्य में को शामिल करना और ( 4 ) संस्था निर्माण । इन प्रमख 
सुधार लाने के बार में अपनाए गए उपायों का उल्लेख कृषि पन उद्देश्यों को साधने के लिए निगम ने वर्ष के दौरान कई 
वित्त और विकास निगम न अपनी पिछली वार्षिक रिपोर्ट में कदम उठाए है । निगम ने बैंकों और राज्य सरकारों को , 
किया था । बाणिज्य बैंको के माध्यम से कृषि ऋण देने से उनके विकास कार्यक्रमों को बैंक योग्य परियोजनाओं में परि 
सम्बन्धित मिित की सिफारिशों को ध्यान में रखते हए बैंका वर्तित करने की दिशा में आवश्यक सहायता दी है और 
को परामर्श दिया गया कि यदि मीयादी ऋण के अन्तर्गत शाखाओं उनके कार्यान्वयन के लिए पुनर्वित्त की मदद की है । यह 
पर , मांग के 50 प्रतिशत से अधिक अतिदेय बढ़ जाता है तो अध्याय 1 और 3 में उल्लिखित कार्य की समीक्षा से भी दखा 
इन वाणिज्य बैंको को , अतिदय कम करने के लिए किए गए । जा सकता है । 
किए जानेवाले उपायों की ठोम रूपरेखा योजना - प्रस्तायों के साथ 
पेश करनी होगी । यदि बैंकों द्वारा दी गई सूचना या सुझाए गए 

5 . 2 पहले ही कार्यान्वित की गई कृषि पवित और विकास 
उपाय कृषि पुवित्त और विकास निगम को सन्तोषजनक नहीं 

निगम की योजनाओं के मूल्यांकन से पता चलता है कि आधुनिक 
लगे तो निगम और उपाय बतला सकता है , जिनके आधार पर 

तकनीक के उपयोग से सिंचाई कार्यक्रम को बढ़ावा देकर 
ही पुनर्वित्त मजूर किया जाएगा । 

अधिक कृषि - उपज का मुख्य उद्देश्य किसी हद तक पूरा कर 

लिया गया है और इससे किसानों की आमदनी भी सन्तोषजनक 
( 7) पुवित्त मजूर करने की प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि रही ह । इस वर्ष के दौरान कम विकसित क्षेत्रों में योजना 
4 . 9 जैसा कि वर्ष 1978 - 79 की रिपर्ट में उल्लेख किया 

निर्माण के प्रयत्नों को और बढ़ा दिया गया है । 1979 -80 
गया ह , योजनाओं की शीघ मंजूरी के लिए निगम ने अपने प्रधान 

के 164 करोड़ रुपये के वितरण के मकाबले इस वर्ष कल 
कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी 

499 कराउ रुपये के वितरण में से 192 करोड़ रुपये का 
अधिकारियां का पवित्त मंजूर करने के अधिकार दिए थे । 

वितरण इस कार्य के लिए किया गया (दखे मारणी 16 ) । 
वर्ष के दौरान कृषि पर्वित्त और ठिकास निगम ने इस विषय 

सारणी 16 - - कम विकसित मविकसित राज्यों में किया गया 
की समीक्षा की और इन अधिकारियों को दी गई क्तियो की 

बितरण 
सीमा में उपयुक्त वद्धि कर दी । 

(करोड़ रुपये ) 
( 8 ) एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक 
भूमि विकास बैकों द्वारा लघु कृषकों को ऋण- अतिदयों 

मंजूरियां 

. ......- - - - -- - -- वितरण 
की दिशा में छट 

योजनाओं कविनि के 
4 . 10 देश के सभी खण्डा में एकीकत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

वायदे 
को लाग करने और विशेष कार्यक्रमा के कार्यान्वयन के प्रशासन 

1976 - 77 

725 128 

101 
निगरानी तथा पर्यवेक्षण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक अलग 

1977 - 78 

917 141 

113 
एजेंमी अर्थात जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की स्थापना के भारत 

1978-- 79 1237 

127 
सरकार के निर्णय के आधार पर , विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत उप 

1979 - 80 

1749 371 

164 
लब्ध रिआयत के माध माथ एकीकृत ग्रामीण और विकास कार्यक्रम के 

1980 --81 

1970 

413 192 
अन्तर्गत भी , लघ कृषकों को ऋण देने वाले प्रार्थामक भामि 

30 जून 1981 तक 7448 1781 875 
विकाम बैकों/ शाखाओं को उनके प्रतिदयों के सम्बन्ध म 
भारतीय रिजर्व बैंक कृषि पवित्त और विकाम निगम में 5 . 3 मंस्था निर्माण के अपने प्रयत्नों के रूप में कृषि पन 
रिआयत देने का निर्णय लिया है । तदनुसार , जिन प्रार्थामका वित्त और विकास निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से 
भूमि विकास का राज्य भमि विकास बैकों की शाखाओं पंच राज्यो अर्थात् बिहार , तमिलनाड , गजरात , महाराष्ट्र 
को नए ऋण दान की पात्रता है , उनको एकीकृत ग्रामीण विकास और कर्नाटक में एकात्मक ढांचे के अंतर्गत राज्य भूमि विकास 
कार्यक्रम में शामिल किए गए परिवारों के विस्तपोषण के लिए ने की और उनमें सम्बद्ध प्राथमिक बैंकों या उनकी शाखाओ के 
खली छ ट म ऋण देने की पात्रता होगी और जो प्राथमिक भमि लिए पहले एक पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम की रूपरखा बनाई थी । 
विकास बैंक/ शायाए अतिदम के मानदण्डो के आधार पर नगा प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित इलाकों में इन राज्य भूमि 
ऋण दाने को पास नहीं , वे भी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य विकासकों क ऋणकर्ताओं के ऋण का पुनश्चरणीकरण करना 
क्रम के अन्तर्गत शामिल किा गए परिवारों की सहायता करने के इग कार्यक्रम का एक प्रमख पहल था और परिणामस्वरूप राज्य 
लिए वली छट से ऋण देने की पात्र होंगी , बशर्ते कि भारतीय भूमि विकास बैंकों को अपनी वित्तपोषक एजेमी के दायित्वों 
रिजर्व बक, पि पार्दत्त और विकास निगम की सन्तष्टि के का स्थगन करना था । कृषि पनविर्त और विकास निगम और 
अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास बैंक / शाखा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने इन 
पर्नप्रतिष्ठा कार्यक्रम तैयार किया जाए । 

राज्यों का दौरा किया और इस प्रकार के प्रस्तावों को अतिम 
रूप दे दिया है । भारतीय रिजर्व बैंक/ कृषि पुनर्वित्त और 

विकाम निगम के परामर्श पर संबंधित राज्य सरकारों ने इन 
मुल लक्ष्य और उपलब्धि 

राज्य भूमि विकाम बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने 
निगम ने राधा नीति और प्रमग्न मुद्दों तथा एक विहारक के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की है । वाणिज्य 
के नाते अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हाए , अपने उददश्यों बीको के कृषि मंबंधी अतिदयों को नियंत्रित करने के लिए 
के संबंध में नगा दृष्टिकोण अपनाया है । निगम ने न 7 न को 24 ऋण मिति की सिफारिशों के आधार र कृषि 
निम्त मा प्रम उदय रसह : ( 1 ) कृषि - उपज म बविध पुनर्नित और विकास निगम ने बाणिज्य बैंकों को गार्गनिर्देश 


वर्ष 


मख्या 


273 
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टिप्पणी इसमें कृषि मशीनीकरण , भण्डार और बाजार केन्द्र 

गज्य भूमि विकास बैंक को अन्तरिम वित्तपोषण , 
एकीकृत रूई विकास कार्यक्रम , बन -उद्योग और 

राष्ट्रीय बीज परियोजनाए शामिल है । 
" आंकड़े अनन्तिम है । 
यद्यपि ये आंकड़े बैंकों से मिली सूचना के आधार पर है , फिर 
भी , कृषि पनर्वित्त और विकास निगम का यह अनभव रहा है 
कि लघकृषकों को परिभाषित करने में लघ कृषक विकास एजेमी 
एकड सीमा के अपनाने के कारण बैंकों का रुख लघ कृषक 
उपलब्धियों को कम दिखाने की ओर रहा है । 


5 . 7 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि पनवित्त 
और विकास निगम ने लक्ष्य - वर्ग के हित के लिए 
बनाए गए एक विशेष कार्यक्रम में पहल की है , जिसमें 1538 
खण्डों को शामिल करते हुए 208 बैकिग प्लान तैयार करना 
शामिल है । और इममे जून 1981 तक कृषि पर्नार्वत्त और 
विकास निगम के 146 . 4 करोड़ रुपये के वायद है । इनके 
अन्तर्गत कल आहरण 17 . 2 करोड़ रुपये का ही हआ ह जिसका 
प्रमख कारण वाणिज्य बैंकों द्वारा विभेदक ब्याज दर की योजमाओ 
के अतर्गत ऋण दिया जाना और वितरण तथा पनर्वित्त के आहरण 
में होनेवाली दरी बताया जाता है । दश के सभी खण्डो को शामिल 
करने के लिए इस कार्यक्रम को व्यापक बनाने के साथ - साथ भारतीय 
रिजर्व बैंक की सहमति से , कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
ने अग्रणी बैंकों को उनके वार्षिक कार्य की रूपरवा के एक अग 
के रूप में ऐसे प्लान बनाने का कार्य सौप दिया ह । 


जारी किए हैं , जिनमें वसूली कार्य के लिए पर्याप्त गर अन - 
भवी स्टाफ का लगाना , जानबूझकर ऋण न चकान वाल 
व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली कार्य के लिए पैरवी करना/ प्रपीडक 
कदम उठाना और प्राकृतिक आपदाओ के मौकों पर ऋणकर्ताओं 
के ऋण का अन्य प्रकार के ऋण में परिवर्तन / पनश्चरणीकरण 
कर , समय पर , सहायक दना शामिल है । कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम ने वाणिज्य बैंकों को यह भी परामर्श दिया है 
कि कार्यान्वयन करनेवाली शाखाए , अतिदयो से सबधित 
सूचना , योजना -प्रस्तावो के साथ अनिवार्य रूप में भेज द और 
यवि अतिदय मांग के 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाते है तो 
ऐसे कदम उठाए जाए जो कृषि पुनर्वित्त और विकाम निगम 
को ठीक लगे । 
लघ कृषकों का समावेश 
5 . 4 कृषि पुनर्वित्त और विकास निमम ने 1975 में अपनी 
योजनाओ के अन्तर्गत छोटे किसानों को शामिल करने की बात 
पर अधिक जोर दिया है । निवेश पूर्व अवधि में 5 व्यक्तियो 
के ग्रामीण परिवार के जीवन निर्वाह के लिए अपेक्षित आमदनी 
के स्तर का ध्यान रखते हुए छोट किमानों को अलग से वीकृत 
किया गया है । 1972 के मूल्यों के आधार पर पहले निर्धारित 
की गई 2 , 000 रुपये की सीमा को इस वर्ष के दागन 
1979 - 80 के मूल्यो के आधार पर परिशोधित कर 3 , 500 रुपये 
कर दिया गया है । राज्यवार वर्गीकरण के अनुसार इस आमदनी 
की सीमा में 3200 रुपये से 3900 रुपये तक का अन्तर आता 
है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा प्रस्तुत लाभभोगी 
छोटे किसानो की इस परिभाषा मे भूमिहीन किन्त आर्थिक दृष्टि 
से कमजोर ग्रामीण व्यक्ति भी आते हैं । 
5 . 5 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम छोट किसानों द्वारा 
किए जानेवाले नियशो के लिए कम तत्काल अदायगी , कम ब्याज 
दर और चुकाती की अधिक अवधि जैसी रियायत दता रहा 
है । भारत सरकार की जिन विशेष योजनाजो में पजी सहायता 
शामिल ह , कृषि पनर्वित्त और विकास निगम द्वारा उनको भी 
पुनर्वित्त दिया जाता है । इन कार्यक्रमों में भूमि पर आधारित 
निक्श और गैर - भूमि पर आधारित निवेश मामिल ह । अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजातियों को अधिकाधिक शामिल करने 
पर भी जोर दिया गया है । 
5 . 6 पिछले 5 वर्षों के अथक प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कषि 
पनर्वित्त और विकास निगम योजनाओं के अन्तर्गत कल ऋण 
वितरण में लघु कृषकों का हिस्सा वर्ष 1975 - 76 के 35 % से 
बढ़कर वर्ष 1979- 80 में 58 % तक हो गया और फिर 
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 66 . 3 % हो गया । (दने सारणी 17 ) 
सारणी 17 लघु कृषकों को वित्तपोषण* 

करोड रुपय 
प्रयोजन 

1980- 81 1980- 81 के दौरान प्रतिशत 
के दौरान लघु कृषकों के लिये 
फुल वितरण वितरण 

- - --- -- - - - -- - - --- - 
राशि खांतों की 

संख्या 
लघु सिचाई 
और भूमि 
विकास 

276 . 5 176 . 5 235000 63. 8 
विविध प्रयोजन 78 . 7 37 . 6 94000 47, 8 


विदशी सहायता प्राप्त परियोजनाए 

अविसंघ/ अपवि बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाए 
जुन 1981 के अन्त तक कृषि पूनर्वित्त और विकास निगम 
विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त चालीम परियोजनाओ के 
कार्यान्वयन में लगा हआ है । 5 , 250 लाख डालर की सामान्य 
पंक्ति की तीन ऋण परियोजनाओं के अलावा , अन्य चलाई जा 
रही परियोजनाओं में , बारह कृषि ऋण परियोजनाए , सात 
कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाए , तीन डरी विकास परि 
योजनाए , तीन बीज परियोजनाए , तीन मत्स्यपालन परियोजनाए , 
दो बाजार केन्द्र परियोजनाए ", दो बागबानी सम्बन्धी विपणन 
परियोजनाए , दो सिंचाई परियोजनाए , एक एकीकृत रूई 
विकास परियोजना , एक बहराज्यीय काजू पंरियोजना तथा एक 
र शम उत्पादन परियोजना शामिल है । इन परियोजनाओ के 
अन्तर्गत विश्व बैंक समूह द्वारा मजूर किए गए 20 , 600 लाख 
डालर के कल ऋण में से 12 , 000 लाख डालर का ऋण सस्था 
गत ऋण की सहायता से किए जाने वाले निवेशो के लिए कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दिया जाएगा । 
जन 1981 के अन्त तक विश्व बफ समूह की विविध परि 
योजनाओं के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा 
वितरित पुनर्वित्त की राशि 1290 . 0 करोड़ रुपये तक पहच 
गई जिसमें दश को 9050 लाख डालर की विदशी मद्रा का 
लाभ हआ । 
6 2 प्रयोजनवार ऋण वितरण कार्यक्रम के सम्बन्ध में परि 
योजनाओ के अधीन अब तक किए गए वितरण और जन 1981 
के अन्त तक प्रतिपूर्ति योग्य अंविसंच ऋण की राशि का ब्यौरा 
ऊपर सारणी 18 में दिया गया है । 


6 . 3 चाल परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण सारणी 11 में 
दिया गया है । ऋण वितरण कार्यक्रम , वितरण और अन्य 
आंकडों से सम्बन्धित विवरण सारणी 12 में दिया गया है । 


355 . 2 214 . 1 329000 


60 . 3 
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सारणी 18 - अंविसंघ/ पुवि बैक परियोजनाएं - प्रयोजनवार 


करोड़ रुपाए 


. प्रयोजन 


अंविसंघ 
ऋण के 
उपयोग के 
लिए 
नावश्यक 
वितरण 


कृपुविनि 
कार्यक्रम 
के लिए 
अंविसंघ 
अंपुवि बैंक 
की सहायता की 
राशि 


30 जून 
1981 तक 
कृपुविनि 
द्वारा 
दिया 
गया 
पुनर्वित्त 


30 जून 1981 कृपुविनि 
तक भारत वितरण 
सरकार के के मकाबले 
माध्यम से अंविसंघ 
अंविसंघ से ग्राह्य 
अंपुवि बैंक ऋण की राशि 
द्वारा वितरित राशि लाख डॉलर 


587. 1 


7612 


1230 . 9 

11 . 7 
95 . 4 
23 . 8 


682. 7 

8 . 3 
59. 7 
17 . 2 


1021 . 61 

5 . 8 
65 . 0 
22 , 3 


17 . 3 


217 


- 


45 


1. लष सिंचाई 
2. भूमि विकास . 
3. कृषि मशीनीकरण . 
4. बाजार केन्द्र विकास 
5 . बागबानी -उपज का अभिसंस्करण 

और विपणन 
6. डेरीविकास 
7. कमाण्ड क्षेत्र विकास 
8. बीज उत्पादन . 
9. मत्स्यउद्योग विकास 
10. रूई विकास और अभिसंस्करण 
11. रेशम उत्पादन 
12. काजू विकास 
13. विविध प्रयोजन 
14. अन्य 


3 . 7 

0 . 3 
13. 6 


33 


106 


8 . 1 
2 . 2 


14. 3 
41 . 1 
68. 6 
51 . 0 
28 . 7 
16 . 1 

5 . 9 
20 . 7 
120 . 5 

50 . 6 


12 . 6 
33. 6 
46. 5 
35 . 9 
15 . 5 
10. 3 

3 . 5 
11 . 8 
61 . 8 
24. 0 


1 . 2 


4 . 8 


0 . 2 

0 . 3 
136 . 4 

6 . 0 


903 


62. 3 

3 . 1 


1779 . 3 


1023 . 4 


1290 . 0 


66 . 1 


9051 @ 


* केरल कृषि विकास परियोजना के अन्तगत रबड़ अभिसंस्करण , नारियल विकास इत्यादि , 
एविप के अन्तर्गत उन्नत किस्म की रूई उत्पादन के लिए अलग रखा गया 75 लाख डालर का अल्पावधि ऋण शामिल है 
@ दानी देशों से प्राप्त ऋण शामिल नहीं है । 


6 . 6 लघु सिंचाई निवेश और भूमि विकास योजनाओं की 
दिशा में इस परियोजना के अन्तर्गत उन्नीस राज्य / सघशासित क्षेत्र 
लाभान्वित हए है । विविध प्रकार की ऋण वितरण योजनाओं 
के लिए इस परियोजना के अन्तर्गत बाईस राज्य / संघशासित क्षेत्रों 
में ऋण वितरण किया गया है । इस वर्ग के अन्तर्गत वितरित 
राशि परियोजना मुल्यांकन के समय लगाए गए अनुमान से कहीं 
ज्यादा थी । विविध प्रयोजनों में कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम ने बागान और बागबानी ( 23 . 8 करोड रुपय ) , मत्स्यो 
दयोग विकास (14 . 6 करोड़ रुपय) , पशुपालन ( 20 4 करोड़ 
रुपये ) के कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में ऋण वितरण किया 


6 . 4 समीक्षाधीन वर्ष में दो योजनाएं , अर्थात् पश्चिम 
बंगाल कृषि विकास परियोजना और कर्नाटक कृषि थोक बाजार 
परियोजना पूरी की गई है । इस प्रकार जून 1981 के अन्त तक 
6340 लाख डालर के अंविसंघ ऋण की सामान्य पंक्ति की 
दो ऋण परियोजनाओं सहित ( 2750 लाख डालर ऋण की ) , 
सोलह परियोजनाए पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई है । विश्व 
बैंक समूह की सहायता प्राप्त चालू योजनाओं के कार्यान्वयन में 
हुई प्रगति पर नीचे प्रकाश डाला गया है । 
क . कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम साख परियोजनाएं 
6 . 5 जनवरी 1980 से 2500 लाख डालर ऋण की तीसरी 
कृषि पनर्वित्त और विकास निगम परियोजना कार्यान्वित की 
जा रही ही । इस योजना के अन्तर्गत कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम ने लघु सिंचाई , भूमि विकास जैसे प्रयोजनों के 
लिए 214 . 9 करोड़ रुपये का पुनर्वस्त वितरित किया है तथा 
विविध प्रयोजनों के सन्दर्भ में कृषि पुनर्वित्त का वितरण 
102 . 1 करोड़ रुपयों का रहा है । जन 1981 के अन्त तक 
इस योजना के अन्तर्गत वितरित 377 . 0 करोड रुपये की राशि 
( प्रशिक्षण के खर्च को छोड़कर ) परियोजना का मल्यांकन करते 
समय अनुमान लगाई गई राशि 335 . 0 करोड़ रुपये को पार 
कर गई । प्रशिक्षण घटकों के अन्तर्गत अब तक 10 करोड़ रुपये 
की राशि खर्च की गई है । 


6 . 7 परियोजना के एक अंग के रूप में योजनाओ के पर्यवेक्षण 
के लिए एक अखिल भारतीय कार्यक्रम बनाने के उद्दश्य में और 
लघु सिंचाई की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि में छ . राज्यों 
में प्रायोगिक अध्ययन चलाए गए हैं और वे पर हो गए ह इन 
अध्ययनों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रत्येक राज्य में योजनाओं 
के गण -नियंत्रण के उपाय निर्धारित करने के लिए मार्गनिर्देश 
बनाए जाएंगे । 
6 . 8 अंविसंघ से कृषि पुनर्वस्त और विकास निगम को चौथे 
सामान्य पंक्ति के ऋण की स्वीकृति के लिए परियोजना प्रस्ताव 
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तैयार करने का उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्ट में किया गया 6 . 12 कर्नाटक सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत मलप्रभा और 
था । वर्ष के दौरान सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार घटप्रभा कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में 31 , 000 हक्टयर 
के माध्यम से अंविसंघ को प्रस्तुत की गई ह । अंविसंघ के 3500 भूमि को खेत-विकास कार्यक्रम में समाविष्ट करना था जिसमे , 
लाख डालर ऋण की इस परियोजना का मल्यांकन विश्व बैंक ने से विकास के लिए करीब 11 , 000 एकड भामि को अधिसूचित 
पूरा कर लिया है । आशा हो , ऋण सम्बन्धी बातचीत शीघ्र ही किया गया है । कृषि पनर्वित्त और विकाम निगम ने कल 5 . 3 
शुरू हो जाएगी । 

कराड़ रुपये की 13 योजनाए मंजर की ह । परन्त इन परि 

योजनाओं के अन्तर्गत कोई वितरण नहीं किया गया है । किसानों 
ख . राज्य कृषि ऋण परियोजनाएं 

की सहमति और उनके ऋण आवेदन पत्रों को इकट्ठा किया जा 
6 . 9 कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने वर्ष 1980 - 81 

रहा है । 
में अंविसंघ के 220 लाख डालर के ऋण का उपयोग करने के लिए ____ 6 .13 मध्य प्रदश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में 
पश्चिम बंगाल कषि विकास परियोजना के अन्तर्गत कल 25 . 9 शुरू में 12 , 000 हक्टयर क्षेत्र में खेत -विकास कार्य किए 
करोड़ रुपये का वितरण किया जो इस वर्ष परा हो गया । इसके जाने थे परन्तु उनमे काट - छांट कर 5 , 000 हक्टयर ही रखने 
अलावा 1 लाख डालर ऋण का दावा और प्रस्तुत किया गया है पड़ । कार्य -प्रणाली में दरी , चकबन्दी के सम्बन्ध में काश्तकारों 
ताकि कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को पुनः आबंटित का विरोध और सहमति - व - आवेदन पत्र के निष्पादन के सम्बन्ध 
अतिरिक्त राशि का उपयोग किया जा सके । कृषि पुनर्वित्त और में किसानों की अनिच्छा के कारण खेत -विकास कार्यों के लिए 
विकास निगम में एक परियोजना -समाप्ति रिपोर्ट तैयार की । वितरण नगण्य ( केवल 24 , 000 रुपय ) रहा । 
जा रही है । 

6 . 14 महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संमिश्र 
6 . 10 राज्योन्मुख कृषि ऋण परियोजना के वर्ग मे एक - मात्र परियोजना के अन्तर्गत अंविसंघ कार्यक्रम जायकवाडी 3 और 4 
केरल कृषि विकास परियोजना इस समय कार्यान्वित की जा रही कमाण्ड में करीब 45, 000 हेक्टयर तक ही सीमित रहा । 
है । जून 1981 के अन्त तक छोटी जोतवाले किसानों का कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने अब तक 8 . 3 करोड़ रुपये 
विकास , काज विकास और रबड अभिसंस्करण विकास कार्यक्रम की पुनर्वित्त सहायता मंजर की है जिसमें से 2 . 7 करोड रुपये 
के सम्बन्ध में कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 19 . 5 __ की राशि वितरित की गई है । प्रशासनिक विलम्ब के कारण 
करोड रुपये के वायद किए हैं जिनमें से जन 1981 के अन्त परियोजना की प्रगति में अब भी बाधा पहच रही है । 
तक 6 करोड रुपये की राशि वितरित की गई है । कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम के प्रतिनिधि सहित केरल सरकार 

6 . 15 उडीसा सिंचाई परियोजना में बैंक -ऋण के संसाधनों 
के एक दल ने इस परियोजना का मध्यावधि पनल्यांकन किया 

के बिना खेत -विकास कार्यक्रम को योजना -निधियों के उपयोग 
था । यह अध्ययन इस ओर इशारा करता है कि नारियल के पेड 

से कार्यान्वित करने के बार में उडीसा सरकार सोच रही है । 
लगाने के कार्य को और व्यापक करने की गंजाइश प्रमख रूप से 6 . 16 राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में 
सिंचाई -स्थितियों पर निर्भर करती है । इस सन्दर्भ में यह भी खत -विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 लाख हक्टयर ( 1400 चक * ) 
सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि पम्प सैटों का क्षेत्र समाविष्ट किया जाना है । कृषि पनर्वित्त और विकास निगम 
उर्जीकरण अपेक्षित मात्रा में किया जाता है । ये तथा अध्ययन ने अब तक 1332 चकों में योजनाएं निश्चित कर ली ह और 
दल की अन्य सिफारिश केरल सरकार के विचाराधीन है । 664 चकों में काम पूरा हो गया है तथा 887 चकों में 
कालीमिर्च की देल लगाने की योजना के अन्तर्गत पन्द्रह अतिरिक्त योजनाएं प्रगति कर रही है । स्वयं राजस्थान भूमि विकास निगम 
पैकेज इकाइयां और परियोजना क्षेत्र के बाहर भी नारियल के ने वित्तपोषक संस्थाओं से 8 . 5 करोड रुपये तक की वित्तीय 
पेड़ लगाने के कार्य के अन्तर्गत दो इकाइयां अंविसंघ के सहयोग सहायता हासिल कर ली है तथा इसी प्रकार इन संस्थाओं ने 
से चलाई जानेवाली परियोजना में शामिल कर ली गई है । 6 . 8 करोड रुपये की अनर्वित्त सहायता प्राप्त कर ली है । 
काज विकास की स्थिति यह है कि विकास कार्य के लिए 
आवश्यक 1470 हेक्टयर वन्य भमि में से केवल 1120 हेक्टयर 

6 . 17 चम्बल ( राजस्थान ) कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 
भूमि ही करण के बागान निगम को विकास के लिए दी गई है । 

में खत -विकास कार्य में कल 50 , 000 हक्टयर क्षेत्र को समा 
निर्माण सामग्री के न मिलने के कारण रबड के नरम टकडों के 

विष्ट करने का लक्ष्य रखा गया था । कृषि पुनर्वित्त और विकास 
अभिसंस्करण - कारखाने की स्थापना में दरी हो गई है । 

निगम ने 7 योजनाए पास कर दी ह और जन 1981 के अन्त तक 

1 . 4 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त वितरित कर दिया है । कानूनी 
ग . कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 

एवं प्रक्रिरात्मक अडचने , दर्लभ निर्माण सामग्री का न मिलना , 

खेत -विकास कार्य के महत्व को किसानों द्वारा न समझा जाना , 
6 . 11 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं में आधनिकीकरण 

मशीनरी इत्यादि कारणों से राजस्थान की कमाण्ड क्षेत्र विकास 
निकास नालियों का सधार , खेत -विकास कार्य , आधारभत परियोजनाओं की प्रगति मन्द पड गई , इसलिए चम्बल कमाण्ड 
बस्तओं का विकास जैसे संयक्त कार्य शामिल हैं । इन परियोजनाओं 

क्षेत्र विकास परियोजना ( राजस्थान ) की समाप्ति अवधि जून 
के अन्तर्गत कृषि पनर्विन्त और विकास निगम के माध्यम से केवल 

1982 तक बढ़ा दी गई है । 
खेत -विकास कार्यक्रम के लिए ऋण दिया जा रहा है । एसी सात 
परियोजनाए इस समय चल रही है जिनमें आन्ध्र प्रदेश , कर्नाटक , 6 . 18 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनाओं में एसे किसानों 
मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र और उडीसा राज्यों में एक - एक और के खेत में विकास कार्य का वित्तपोषण करने के लिए , जो 
राजस्थान में दो परियोजनाएं शामिल की गई है । आन्ध्र प्रदश किसी न किसी कारणवश बैंकों से वित्तीय सहायता पाने के पात्र 
सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयम पोिजना में 1 . 78 नहीं है , उनके लिए कृषि पनर्वित्त और विकास निगम में एक 

कास कार्यक्रम पूरा किया जाना था । विशेष ऋण खाता बनाया गया है जिसमें भारत सरकार , कृषि 
इसमें कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 1 58 लाख एकड़ पुनर्वित्त और विकास निगम और सम्बन्धित राज्य सरकार अंश 
के लिए एक कार्यक्रम मंजर किया है । 12 . 4 करोड़ रुपये के दान दे रही है । इस खाते में जून 1981 के अन्त तक 4 . 7 करोड 
अपने गयद में कषि पनर्वित और विकास निगम ने जन 1981 
के अन्त तक 2 7 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है । * एक चक = 120 हक्टयर ( अंदाजन ) 
4 - 339GI / 81 . 
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रुपये की राशि जमा हाई है । इस राशि से राजस्थान नहर कमाण्ड 
क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत केवल 1 . 6 करोड रुपये 
आहारित किए गए है । 


6 . 24 आन्ध्र प्रदश मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत लागत 
में हाई दिध के सम्बन्ध में अध्ययन करने के बाद कृषि पुनर्वित्त 
और विकास निगम ने मछलीमार नौकाओं की इकाई लागत में 
वृद्धि करना स्वीकार कर लिया है । निवेश वस्तुओं की दरों में 
हाल ही में हाई वृद्धि के कारण संभव ह , एसे निवेशों की 
अर्थव्यवस्था में संशोधन करना पड । इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय 
कार्यालय नवीनतम आंकड़ तैयार करगा । विकास कार्य में तेजी 
लाने की दृष्टि से कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए 5 और बैंकों 
को शामिल कर लिया गया है । 


6 . 19 भारत सरकार ने अप्रैल 1980 में यह निर्णय लिया 
है कि कमाण्ड विकास परियोजना के सम्बन्ध में 5 से 8 हक्ट 
यर तक के खण्डों के लिए जलमार्ग / खेतों में नालियों का निर्माण 
बजट स्त्रोतों से किया जाना चाहिए । 

6 . 20 विश्व बैंक समूह की सहायता प्राप्त विविध कमाण्ड 
क्षेत्र विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत विश्व बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त 
के अंश में 25 से 65 प्रतिशत के बीच का अंतर आया है । कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम / भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक 
अभिवेदन के परिणामस्वरूप अब विश्व बैंक विशेष ऋण खाते 
से दिए जानेवाले ऋण सहित सभी किसानों के खेत में किए जाने 
वाले खत -विकास कार्य के लिए , कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 
के अन्तर्गत किए जानेवाले कृषि पनर्वित्त और विकास निगम 
वितरण को 65 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति करने को सहमत हो 
गया है । इस निर्णय से परियोजना के अन्तर्गत किए जानेवाले 
आहरण की स्थिति में सुधार होगा । 


6 . 25 गजरात मत्स्यपालन परियोजना में गजरात मत्स्यपालन 
केन्द्रीय सहकारी संघ के माध्यम से अभिसंस्करण सुविधाएं दने , 
मशीनयुक्त मछलीमार नौकाएं बनवाने और परम्परागत मछ आरों 
को डोंगियां दिलवाने के कार्यक्रम से कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम का सम्बन्ध रहा है । मशीनयुक्त मछलीमार नौकाओं के 
भौतिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई समीक्षा के आधार पर 
मांग की कमी और लागत में हई वृद्धि के कारण नावों की 
संख्या 270 से घटाकर 168 कर दी गई है । हिमीकरण बर्फ 
संयंत्र की स्थापना के समग्र कार्यक्रम को भी बन्द कर दिया जाएगा 
क्योंकि वेरावल और मंग्रोल के परियोजना क्षेत्र में पहले से चल 
रही इकाइयों में पर्याप्त विद्यमान है । कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम ने इस परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1981 तक 
2 . 1 करोड़ रुपये का वितरण किया है । 


घ . डरी विकास परियोजनाएं 


6 . 21 कर्नाटक , मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अंविसंघ 
द्वारा स्वीकृत तीन डरी विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कर्नाटक 
डरी विकास परियोजना में केवल संकर गायों के कार्यक्रम को 
कृषि पनर्वित्त और विकास निगम की पुनर्वित्त सहायता से 
अन्तिम रूप दिया जा रहा है । जून 1981 के अन्त में कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम ने केवल 28 लाख रुपयों की राशि 
वितरित की है । इस धीमी प्रगति का कारण यह बताया जाता 
है कि संकर गायें बहत कम मिल पाती थी और इकाई लागत 
की दर कम थीं । इसलिए अब कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
ने इकाई लागत में वृद्धि कर दी है । किन्तु फिर भी , कर्नाटक 
डरी विकास निगम ने भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा 
है कि उपलब्धियों के वर्तमान स्तर पर ही खत -विकास कार्यक्रम 
को छोड़ दिया जाए और बची हई राशि को अन्य वर्गों में 
लगा दिया जाए । 


की दर कर गाय बहामी प्रगति का 8 लाख रुपयों की कृषि 


6 . 26 अंविसंघ की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अन्तदशीय 
मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत मछलियों के तालाब सुधारने का 
कार्यक्रम वर्ष 1981 - 82 से शुरू किया जाना था । 32 योजनाओं 
के इस वर्ग के लिए कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1 . 7 
करोड़ रुपये का वायदा पहले ही कर लिया है जिसके अन्तर्गत 
1 लाख रुपये की मामूली - सी राशि का वितरण भी कर दिया 
ह । परियोजना के महत्व को समझाने के लिए , इसमें भाग 
लनेवाली विविध एजेसियों के हित में कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम राज्यस्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा 
हो , ताकि समस्याएं सुलझाई जा सके और कार्यान्वयन की गति 
में तेजी लायी जा सके । पटना में पहले ही एसी एक कार्यशाला 
का आयोजन किया जा चुका है । परियोजना के अन्तर्गत मछलियों 
के अण्ड सेने के लिए अण्डाघर बनाने के बार में विचार किया 
गया है । कुछ कारणों से अण्डाघर बनाने की जगह के चयन में 
दरी हो रही है । जून 1981 के अन्त तक केन्द्रीय परियोजना 
इकाई ( भारत सरकार) द्वारा मंजूर किए गए एक स्थान के 
सम्बन्ध में विस्तृत प्लान और लागत - अममान तैयार कर लिए गए 
है । प्रयोगात्मक आधार पर चने हए स्थान के सम्बन्ध में सम्बन्धित 
मत्स्य बीज विकास निगम ने मिट्टी की जांच वगैरह का काम शुरू 
कर दिया है । 


बाजार केन्द्र परियोजनाएं 

6 . 22 कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना के अन्तर्गत कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम से दी जानेवाली अंविसंघ 
ऋण- राशि को समा लेने के लिए आवश्यक कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम वितरण ( 6 . 5 करोड़ रुपय ) वर्ष के दौरान पूरा 
कर लिया गया है । 47 में से 15 वाजार केंद्र परियोजनाएं पूरी 
की जा - -- 19 और योजनाएं अब तक पूरी हो गई 
होंगी । बाकी 13 बाजारों के अक्तूबर 1981 तक तैयार होने 
की संभावना है । इस परियोजना के सम्बन्ध में एक परियोजना 
समाप्ति रिपोर्ट कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार की जा रही है । 
इस परियोजना के पूरे होने के साथ -साथ अंविसंघ द्वारा मंजर की 
गई दोनों विपीक परियोजनाओं के अधीन वितरण पूरा कर 
लिया गया है । 


छ . सिंचाई परियोजनाएं 

6 . 27 पंजाब और हरियाणा , दोनों राज्यों में एक - एक 
सिंचाई परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । कृषि पुन 
वित्त और विकास निगम ने जन 1981 के अन्त तक पंजाब 
सिंचाई परियोजना में 29 करोड रुपये के अपने चरणबद्ध वायद 
के मकाबले 15 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है । 2820 
जलनालियां बनाने की इस परियोजना में कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम ने लम्बाई के हिसाब से 498 . 6 लाख फट नालियों 
के लिए योजनाएं मंजूर की ह । उपलब्ध आंकड़ों से यह पता 
लगता है कि 122 . 8 लाख फट तक की नालियां बना दी गई 
है । इस परियोजना में हाई प्रगति की समीक्षा हाल ही में की 
गई है और कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने की कार्यविधि 
निश्चित की गई है । 


च . मत्स्यपालन परियोजनाएं 

6 . 23 दो समद्री मत्स्यपालन परियोजनाएं अर्थात आन्ध्र प्रदेश 
मत्स्यपालन परियोजना और गुजरात मत्स्यपालन परियोजना तथा 
पांच राज्यों अर्थात् बिहार , मध्य प्रदश , उड़ीसा , उत्तर प्रदश 
और पश्चिम बंगाल में फली हाई अन्तशीय मत्स्यपालन 
परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है । 
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6 . 28 . हरियाणा सिंचाई परियोजना में जलनालियो का गई है । इस परियोजना के अन्तर्गत दो राज्यों में जून 1981 तक 
आधुनिकीकरण , नए नलकपा के निर्माण और उनके बिजलीकरण , 87 लाख रुपये का वितरण किया गया है । योजना - समाप्ति की 
बाजार केन्द्रों के निर्माण और भूमि समतलीकरण के लिए वित्त अवधि जून 1984 तक बढ़ा दी गई है । राष्ट्रीय बीज परियोजना 
पाषक संस्थाओं के माध्यम से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम चरण 2 के अन्तर्गत तीन राज्यों में बीज अभिसंस्करण इकाई की 
से सहायता दिए जाने की बात पर विचार किया गया है । कृषि 3 योजनाएं मंजर की गई है और वर्ष के दौरान 84 लाख रुपये 
पुनर्वित्त और विकास निगम विविध मदों के लिए अब तक की राशि वितरित की गई है । 
64 . 4 करोड़ रुपये के वायद कर चुका है और जून 1981 के 
अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत 18 . 2 करोड़ रुपये की राषि का 

__ 6 . 33. कृषि पुनर्वस्त और विकास निगम कृषि महाविदया 

लयो , सहभागी बैंका और रुधि लेने वाली अन्य एजेसियों के 
वितरण भी कर चुका है । सभी 2215 जलनालियां कृषि 
पुनर्वत्ति र विकास निगम द्वारा मंजर की गई है और उनमें 

लिए कार्यशालाए चलाने की बात पर विचार कर रहा है ताकि 

इन संस्थाओं का परियोजना के अन्तर्गत मंजूर किए जाने वाले 
787 जलनालियां पूरी की जा चकीह । परियोजना के कार्यान्वयन 

ऋण से सम्बन्धित कार्यप्रणाली के पहलुओं की अच्छी जानकारी दी 
में तेजी लाने और वस्तुएं जुटाने और उनके बांटने में प्रभावकारी 

जा सके । 
समन्वय लान की दृष्टि से राज्य सरकार ने एक कार्यदल का गठन 
किया है । भूमि अधिग्रहण में हाई दरी और निर्धारित जगहो त्र . एकीकृत का विकास परियोजना 
को विपणन बोर्ड को अन्तरित करने के कारण बाजार केन्द्र घटक 

6 . 34 . एकीकृत रूई विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि 
में धीमी प्रगति हई है । 

पुनर्वित्त और विकास निगम ने 1980 - 81 के रूई के मौसम के 
म . भागवानी परियोजनाएं 

दौरान अल्पावधि ऋण-वर्ग के अन्तर्गत 5 . 6 करोड़ रुपये का 

वितरण किया है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने इस वर्ग 
6 . 29 . हिमाचल प्रदेश संब अभिसंस्करण और विपणन परि के अन्तर्गत जून 1981 के अन्त तक 3 . 8 करोड़ रुपये का दावा 
योजना में श्रेणीकरण और पकिग केन्द्रो की स्थापना , शीतगृह , अंविसंघ के समक्ष पेश किया है जिससे इस वर्ग के अधीन निर्धारित 
रस गाढ़ा करने के संयत्र इत्यादि से संबंधित कार्य में सन्तोषजनक 75 लाख हालर अविसंघ ऋण में से 48 लाख डालर ऋण के लिए 
प्रगति हो रही है । जून 1981 के अन्त तक मंजूर की गई कल कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम हकदार हो गया । वीर्घावधि 
4 . 2 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता की राशि में से 3 . 5 ऋण के अन्तर्गत हरियाणा में वो आटाई और एक बीज अभिसंस्क 
करोड़ का वितरण किया जा चुका है । पांच केन्द्रों में 4 किग रण इकाई की और महाराष्ट्र में एक विलायक संदाहन इकाई की 
और श्रेणीकरण केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और स्थापना की जा चुकी है और इनमें काम शुरू हो गया है । हरि 
4 केन्द्रों में काम शुरू हो गया है । इनके शीष ही पूर हो जाने की याणा में तीसरी आंटाई इकाई और एक रूई बोज अभिसंस्करण 
संभावना ह । एक केन्द्र में सितम्बर 1981 तक एक पंकिंग इकई तथा महाराष्ट्र में 3 ई बीज अभिसंस्करण इकाइयों के 
घर के पुर हो जाने की संभावना है जबकि शीतगृह इकाई की प्रस्ताव , कार्यान्वयन के विविध स्तरों पर है । इस परियोजना में 
स्थापना में थोड़ा समय और लग जाएगा । तकनीकी आर्थिक निहित इन दीर्घकालीन निवशा को ध्यान में रखते हए, ऐसा 
साध्यता की रिपोर्ट प्राप्त होते ही कृषि पुनर्वित्त और विकास लगता है कि समाप्ति अवधि ( 31 दिसम्बर 1981 ) को कम से 
निगम एरियल कोबल पथों के प्रस्ताव पर विचार करगा । बढ़ाई कम 2 साल के लिए बढ़ानी पड़ेगी । 
गई समाप्ति अवधि अर्थात् 31 दिसम्बर 1981 तक इस परि 

ट . रेशम परियोजना 
योजना के पूरी हो जाने की सम्भावना है । 

6 . 35 . कर्नाटक रशम परियोजना के अन्तर्गत शहरात की 
6 . 30 . जम्मू और कश्मीर बागबनी परियाजना में कृषि 

उन्नत किस्म के पेड़ लगाने , रशम के कीड़े पालन के उपकरण 
पुनर्वित्त और विकास निगम ने 9 सेब श्रेणीकरण केन्द्र तथा जैसे खत विकास कार्यक्रम के लिए सदस्य बैंको को वित्तीय 
अखरोट के छिलके उतारने और सुखाने के 8 केन्द्रो की योजनाए सहायता उपलब्ध कराने के कार्य से कृषि पुनर्वित्त और विकास 
मंजूर की है और इनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 2 . 8 निगम सम्बद्ध रहा है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने 
करोड़ रुपये का पुनर्वित्त शामिल है और जून 1981 के अन्त तक 4 . 6 करोड़ रुपये के वायद के साथ एक कार्यक्रम मंजूर किया ह 
25 लाख रुपये का वितरण किया जा चुका है । सेब श्रेणीकरण 

और इसके लिए अब तक 16 लाख रुपये का वितरण हो चुका है । 
केन्द्र और अखरोट के 7 केन्द्रा का सिविल -निर्माण कार्य जारी है । 
इस परियोजना के अन्तर्गत सेब , अखरोट और क क रमत्ते के 8 . महराज्यीय काजू परियोजना 
उत्पापकों को अल्पावधि ऋण देने की बात पर भी विचार किया 6 . 36 . छोटी जोतवाले किसानों के लिए बनाए गए कार्यक्रम 
गया है । कृषको की अनिच्छा और सहकारी और वाणिज्य बैंकों के अन्तर्गत 4 राज्यों में 27 , 500 हक्टयर क्षेत्र के लिए 9 
द्वारा लगाई गई ब्याज दरों में समानता न होने के कारण इस वर्ग योजनाएं मंजूर की गई है । इन योजनाओं के अन्तर्गत कृषि 
के अन्तर्गत आहरण कम हुआ है । 

पुनर्वित्त और विकास निगम ने 4 . 7 करोड़ रुपये के वायद किए 

है और 32 लाख रुपये की राशि वितरित की है । बागान निगम 
म . राष्ट्रीय बीज परियोजनाएं 

के लिए 5 योजनाएं मंजूर की गई है और इनमें कृषि पुनर्वित्त 
6 . 31 . राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 और 2 में 9 राज्य 

और विकास निगम ने 3 . 7 करोड़ रुपये के वायद किए है । 
समाविष्ट ह । इस परियोजना में अनाज , मंगफली और सब्जी 

इनमें से बहतसी योजनाएं हाल ही में मंजूर की गई है और 
के बीजों की खेती के लिए अच्छबीज के उत्पादन की आर अधिक 1981 - 82 से वितरण कार्य शुरू हो जाने की सम्भावना है । 
ध्यान दिया गया है । 

सहायता बनेवाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से सहायता 
6 . 32 . राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण 1 के अन्तर्गत कृषि 

प्राप्त परियोजनाएं 
पनर्वित्त और विकास निगम ने वर्ष के दौरान राज्य बीज निगमों 
की 7 योजनाएं मंजर की है और उनमें कृषि पनर्वित्त और 

___ क . अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता 
विकास निगम के वायद 3 . 9 करोड़ रुपये के ह । महाराष्ट्र में 6 . 37 . अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने राजस्थान और 
अकोला के कृषि महाविद्यालय के लिए एक परियोजना मंजूर की पश्चिम बंगाल , दोनों राज्यों में एक -एक परियोजना मंजर की 
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6 . 41 पिछले 3 सालों के दौरान आहरित दिवपक्षीय ऋण 
1978- 79 में 2225 लाख रुपये , 1979- 80 में 8011 लाख 
और 1980 -81 में 13320 लाख रुपये के बराबर थे । 


हो । इनम निधि का एक अंश कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
के माध्यम से दिया जाता है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 
ने राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास और बन्दोबस्त परियोजना के 
बैंकिग प्लान को अंतिम रूप विया है । पश्चिम बंगाल की 
सन्दरबन विकास परियोजना को गांवों में तालाब खोदन , डीजल 
पम्पसेटों की खरीद और ग्राम महकारी समितियों के माध्यम से 
ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने 
के कार्य से कृषि पर्वित्त और विकास निगम सम्बद्ध रहा है । 
यह परियोजना हाल ही में लाग हाई है और भारत सरकार के 
साथ सहायक ऋण करार के निष्पादन का कार्य हो रहा है । 


अन्य विकास कार्य 


ख . स्टिम्स्टल्ट फर बैवरोफमाऊ 

( केएफडरल्य ) से सहायता प्राप्त 
सवा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 
6 . 38 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कार्यान्वित की जा 
रही सवा कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त 
और विकास निगम ने जून 1981 के अन्त तक 2 . 5 करोड़ 
रुपये का वितरण किया है । प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी , 
काम करने के मौसम की सीमित अवधि , लाभार्थी कषकों की 
अनिच्छा , दस्तावेज से सम्बन्धित औपचारिकताओं के निभान में 
कानुनी अड़चनों से होने वाली दरी, परियोजना के कार्यान्वयन 
में बाधा उत्पन्न कर रही है । 


निगरानी और मल्यांकन 

वर्ष के दौरान निगम ने कृपविनि और सदस्य बैंकों की निगरानी 
और मुल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया । इस 
संबंध में जो कदम उठाए गए हवेह - ( क ) अलग - अलग योजनाओं 
की निगरानी के बदले क्षेत्र विशेष पर आधारित निगरानी प्रारम्भ 
करना ; ( ख ) सदस्य बैंकों को निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की 
स्थापना करने और उन्ह सक्षम बनाने के लिए प्रोत्माहित करना ; 
( ग ) कृपविनि , वाणिज्य बैंकों और अन्य अनुसंधान संस्थाओं 
द्वारा 50 मूल्यांकन अध्ययन पूर करने के लिए वो वर्ष का एक 
कार्यक्रम प्रारम्भ करना ; और ( घ ) कृपविनि और बैंकों के स्टाफ 
के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ताकि निगरानी और मूल्यांकन 
अध्ययन करने में वे अधिक सक्षम हो सकें । 


7 . 2 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया था कि 
निगम ने योजना पर आधारित निगरानी की बजाय जिला उन्मुख 
निगरानी प्रारम्भ करने का निर्णय किया है । यह नई परिवर्तित 
पति जनवरी 1981 से प्रभावी हो गई और इसका तारका 
लिक उद्देश्य यह था कि प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य के 20 से 25 
प्रतिशत तक जिलों की निगरानी की जाए । 2 प्रायोगिक अध्ययनों 
के आधार पर बनाई गई जिला उन्मख निगरानी प्रणाली का 
उद्दश्य , बाल विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में एक जिले में चल 
रही मन योजनाओं का एकीकृत पुनरीक्षण करना है ताकि आम 
समस्याओं को पहचाना जा सके और महभागी बैंकों, सरकारी 
एजंसियों और कुपविनि के सम्मिलिन प्रयत्नों से उनका हल ढा 
जा सके तथा नए निवेशों की संभावनाओं का पता लगाया जा सके । 


7 . 3 अगले दो वर्षों के दांगन वाणिज्य बैंकों ने हमारी ओर 
से 25 मूल्यांकन अध्ययन करना स्वीकार कर लिया है और 
10 अनुसंधान संस्थाओं ने 14 मूल्यांकन अध्ययन करने का वचन 
दिया है । 


ग . द्विपक्षीय सहायता 

6 . 39 विश्व बैंक समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋण के । 
अलावा पिछले कछ वर्षों से सहायता देने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय । 
एजेंसियां भी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के माध्यम में 
अपनी दिवपक्षीय महायता देने में अधिक रुचि दिखा रही है । 
जब दसरी कृषि पनर्वित्त और विकास निगम माख परियोजना 
बनाई गई थी और अंविसंघ द्वारा मंजर की गई थी , तब यह 
आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी मात्रा में सहायता मिल मकेगी , 
परन्त कछ राष्ट्रों , जैसे य . के . ने ओवरसीज उवलपमेण्ट एड 
मिनिस्ट्रेशन और कनाडा ने मी आई डी ए और ईईसी के 
जरिए अपने विशेष कार्रवाई खातों में वर्ष 1979 में कृषि 
पनर्वित्त और विकास निगम को कल 960 लाख अमरीकी 
डालर का ऋण प्रदान किया है । दानी दोशों की निधियों के 
प्रवाह के एक उचित माध्यम के रूप में काम करनेवाले कृषि 
पर्वित्त और विकास निगम में उनकी निरन्तर दिलचस्पी को 
देखते हए , तीसरी फषि पनर्वित्त और विकास निगम साख 
परियोजना की तैयारी के समय यह आशा की गई थी कि परि 
योजना की दो वर्ष की अवधि में कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम के ऋण वितरण कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए 
दानी दशों से 1800 लाख तक के अमेरिकी डालर प्राप्त हो 
जाएंगे । तदनुसार भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न प्रकार 
की मदाओं के बराबर लगभग 2500 लाम्य अमरीकी डालर की 
( लगभग 20 , 550 लाम्ब रुपये ) की 10 दिवपक्षीय ऋणों की 
बातचीत हो गई है । इनमें से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 
356 लाख डालर का यू . एस . ए . आय . डी . , 110 लाख यू . के . 
पाउण्ड , 620 लाख डी . एम . और 380 लाख डी . एम . के . , 
2 के . एफ . डब्ल्यू . (पश्चिम जर्मनी ) ऋण तथा 500 लाख 
डी . एफ . एल . के . नीदरलैण्ड ऋण की बातचीत ह . इ । - 

6 . 40 सामान्यतया जिन प्रयोजनों के लिए दिवपक्षीय ऋण 
दिया जाता ही वे अविसंघ से दिए जानवाले सामान्य पंक्ति के 
ऋण के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति के पात्र हो जाते ह , इसके साथ- साथ 
सी . आइ . डी . ए . ऋण में राज्य विद्यत बोडों के माध्यम 
से पम्पसेटों का ऊर्जीकरण , वन उपयोग और बाजार केन्द्र भी 
समाविष्ट ह । 


7 . 4 कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी में कश 
लता लाने की दृष्टि से सदस्य बैंकों को परामर्श दिया गया था कि 
वे अपने यहां निगरानी और मूल्यांकन कक्षों की स्थापना कर और 
उनमें योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित स्टाफ रखे । 17 वाणिज्य 
बैकों ने एसे कक्षों की स्थापना कर ली ह । मुल्यांकन अध्ययन 
आयोजित करने में सम्बन्धित अधिकारियों की क्षमताओं में 
सुधार लाने की दृष्टि से कविनि ने वर्ष के दौरान बम्बई में 
3 सौमिनार आयोजित किए जिनमें निगम के 30 और वित्तपोषक 
बैंकों के 66 अधिकारियों ने भाग लिया । 

7 . 5 वर्ष के दौरान निगम ने 15 मुल्यांकन अध्ययन किए । 
वर्ष के अन्त तक इनमें से 12 पर कार्य चल रहा था और 3 अन्य 
अध्ययन पर किए जा चुके थे और उनकी रिपोटों को अन्तिम 
रूप दिया जा चुका है । पूर किए गए अध्ययन इन विषयों से 
सम्बन्धित थे : - - 
( 1) आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में खट्ट नीबू के 

उद्यानों का विकास ; 
( 2) बिहार के भोजपुर जिले में नलकपों में सिंचाई , 

और 
( 3 ) राजस्थान के कोटा जिले में लघु सिंचाई । 
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नेल्लर जिले की खट्टा-नीब उदयान योजना के अन्तर्गत 28 ( ख ) शलो ट्यूबवैल इन एल्लवियल फोरमेशन्क । 
प्रतिशत का वित्तीय लाभ हआ । वित्तीय परिव्यय 2 . 5 करोड़ 

( ग ) डीप ट्युबवल स्कीम इन एल्लवियल फोरमेशन्ज । 
रुपये की अनुमानित लागत से बढ़कर 3 . 6 करोड़ रूपये तक 
पह घ गया परन्त भौतिक उपलब्धियां अपने लक्ष्य के मकाबले 

( 2 ) सोइल एण्ड वाटर कंजरवेशन । 
थोड़ा कम हई । अर्थात् 7 प्रतिशत तक कम हो गई , भोजपर ( 3 ) कृषि पंपसेटों के चयन के लिए मार्गनि । 
जिले की नलकप सिंचाई योजना के अन्तर्गत , लाभान्वित हए 

( 4 ) खेती में काम आनेवाले पंपसेटों का चयन - फील्ड कार्यकर्ताओं 
लघु कृषकों की संख्या काफी संतोषजनक पाई गई जो 63 प्रतिशत 
रही और वित्तीय आय भी काफी ऊची रही जो 43 प्रतिशत तक 

एवं किसानों के लिए सहायिका । । 
पहच गई । इस योजना में लगभग 460 श्रम वर्षों " के वार्षिक 

अनुसंधान और विकास निधि 
रोजगार का भी निर्माण हआ । कोटा जिले में लघ सिंचाई के 
सम्बन्ध में चलाए गए अध्ययन से यह ज्ञात हआ कि इस योजना 

7 . 10 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में परिवनि की एक 
में 2 . 80 करोड़ रुपये के कल उत्पादन की वृद्धि हाई है 

योजना का जिक्र किया गया था जिसके अन्तर्गत यह अपनी अनः 
और लगभग 8000 श्रम वर्षों के वार्षिक रोजगार का निर्माण संधान और विकास निधि में से भूमि विकास बैंकों को उनके 
हुआ ह और 27 प्रतिशत का वित्तीय लाभ हआ है । 

द्वारा तकनीकी कक्षों की स्थापना करने में कछ मावर्ती किस्म ; 

की मदों पर किए गए खर्च के 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध 
परियोजना समाप्ति रिपोर्ट 

करवाएगा । योजना की कार्यविधि की समीक्षा वर्ष के दौरान की 
7 . 6 वर्ष के दौरान निगम ने दमरी कुपविनि ऋण परियोजना गई है और कछ प्रतिबंध ढीले कर दिए गए हैं । संशोधित 
और बिहार कृषि परियोजना से सम्बन्धित परियोजना ममाप्ति योजना के अन्तर्गत पहले साल रायि बैंकों को शत प्रतिशत 
रिपोर्ट पूरी कर ली । इन्हीं मिलाकर , निगम द्वारा पूरी की सहायता उपलब्ध होगी और चौथे वर्ष तक 20 प्रतिशत रह 
गई परियोजना समाप्ति रिपोटों की संख्या 12 हो गई है जाएगी । राज्य भूमि विकास बैंकों दवारा अपने निगरानी और 
जिनमें से 10 विभिन्न राज्यों की कृषि ऋण परियोजनाओं से मूल्यांकन कक्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए 
सम्बन्धित है और 2 का सम्बन्ध पहली और दभरी कुपविनि गए और सीधे भर्ती किए गए तकनीकी स्टाफ पर हए खर्च के 
ऋण परियोजनाओं से ह । पश्चिम बंगाल कृषि ऋण परियोजना लिए भी कछ शर्तों के अधीन उक्त निधि से सहायता प्राप्त होगी । 
से सम्बन्धित परियोजना समाप्ति रिपोर्ट का कार्य भी इस वर्ष कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम कृषि के लिए योजनाबद्ध 
प्रारम्भ किया गया है । इससे सम्बन्धित आवश्यक क्षेत्र सर्वेक्षण तरीके से सावधि ऋण देने में लगे , कछ चने हए राज्य 
का काम भी पूरा किया जा चुका है । 

सहकारी बैंकों को भी इसी तरह की सहायता देने के लिए राजी 
7 . 7 दसरी कपविनि ऋण परियोजना से यह संकेत मिलता है 

हो गया है । 
कि 401 करोड़ रुपये की कल वित्तीय सहायता मे से लष 

7 . 11 ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्याभिमख परियोजनाओं 
सिंचाई ने 310 करोड़ रुपये (77 प्रतिशत ) प्राप्त किए और 

और अनुसंधान को समर्थन वने के लिए भी इस निधि से सहायता 
बाकी के 91 करोड़ रुपये ( 23 प्रतिशत ) विविध प्रयोजनों के 

उपलब्ध रहेगी । विशेष ममिति अर्थात् अनुसंधान और विकास 
हिस्से में आए । बतु हए उत्पादन का कल मूल्य , चाल कीमतों निधि समिति की वर्ष में दो बार बैठक हई । यह समिति , 
के हिसाब से 360 करोड़ रुपये हआ है । उपर्युक्त परियोजना कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम को निधि के प्रबन्ध के 
के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 9 लाख श्रम वर्षों का 

सम्बन्ध में परामर्श दने के लिए स्थापित की गई है । समिति 
निर्माण हआ । परियोजना में लाभान्वित किसानों में लघ कषकों 

ने अनुसंधान संस्थाओं को निधि से 7 . 26 लाख रुपयों की 
का हिस्सा भी औसतन 56 प्रतिशत पाया गया जबकि निर्धारित 

सहायता देने के लिए तीन प्रस्तावों की सिफारिश की , जिसमें 
लक्ष्य 50 प्रतिशत का था । 

गजरात के एक जिले में खोद गए काओं के सम्बन्ध में एक शोध 
7 . 8 बिहार कृषि ऋण परियोजना से सम्बन्धित उपलब्धियां भी अध्ययन और कृषि ढांचे में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर किया गया 
परियोजना के अन्तर्गत अनुमानित लक्ष्यों से वास्तव में अधिक हो एक अध्ययन शामिल है । ये सिफारिशें निगम ने स्वीकार कर 
गई । लगभग 68 , 000 नलकप खोद गए और 35 , 500 पंप 
सेट लगाए गए जबकि मूल्यांकन के आधार पर 55 , 300 नलक पों 
और 29 , 000 पंपसेटों का लक्ष्य रखा गया था । निर्मित आस्तियों 

समितियां , कार्यदल , अध्ययन बावि 
से 1 . 28 लाम्ब श्रम वर्षों के वार्षिक राजगार का निर्माण हआ । 7 . 12 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सस्थागत ऋण सम्बन्धी 
परियोजना की एक अन्य उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें बड़ी 

व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 1978- 79 में भारतीय रिजर्व 
संख्या में लघ कृषकों को शामिल किया गया , दसर शम्दों में 

बैंक द्वारा पी . शिवरामन की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च 
कल लाभभोगियों में 80 प्रतिशत लघु कृषक ही थे । उत्पादन म्सरीय समिति की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान 
में हाई वृद्धि का शवध मूल्य वर्तमान कीमतों के हिसाब से 

प्रकाशित की , चकि समिति की सिफाशि कृषि पुनर्वित्त और 
65 करोड़ रुपये बनता था । 

विकास निगम से सम्बन्धित हो , अत : उनकी जांच निगम वारा 

की जा रही है । 
प्रकाशन 
7 . 9 वर्ष के दौरान निगम ने भेड़पालन , मूअर पालन और 

7 . 13 विभिन्न राज्यों में असफल क ओं से सम्बन्धित वर्तमान 
रबड़ , काज़ और नारियल जैसे बागानों के लिए योजनाए बनाने 

परक योजनाओं की समीक्षा करने और एक आदर्श योजना सझाने 
के सम्बन्ध में छोटी- छोटी पस्तिकाए प्रकाशित की । वर्ष के 

की रष्टि से , कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के प्रबन्ध निद 
दौरान प्रकाशित अन्य पुस्तिकायें निम्नलिखित है : - - 

शक श्री सन्त दास की अध्यक्षता में एक अनौपचारिक दल का गठन 

किया गया । इस दल को असफल क ओं की एक संतोषजनक परि 
( 1 ) माल फार प्रजेन्ट शन आफ टोक्निकल अप्रेजल आफ 

भाषा भी सझानी थी । दल ने योजना का नमूना तैयार कर लिया है 
( क ) डगल स्कीम इन हार्ड राक फोर्मेशन्ज । 

और इसकी रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है । 


ली है । 


* एक श्रम वर्ष का अर्थ 250 श्रम दिवस से है । 


हिन्दी तथा अंग्रेजी वानों में । 
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वीरान राज्य भामि विकास बैंकों ने अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में 120 
पाठयक्रमों का संचालन किया जिसमें उनके 2801 अधिकारियों 
ने भाग लिया । जिन अधिकारियों ने उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
पहले प्रशिक्षण लिया था उनके ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने के 
लिए , इस वर्ष से एक सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या पाठयक्रम 
प्रारभ किए गए है । 14 राज्य भूमि विकास बैंकों ने एसे 80 
पुनश्चर्या पाठयक्रम संचालित किए जिनमें 1797 कनिष्ठ स्तरीय 
स्टाफ ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 
7 18 भूमि विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ को उप 
लब्ध वर्तमान प्रशिक्षण सविधाओ को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको , राज्य 
सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ 
को भी सुलभ कराने का कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 
निर्णय लिया है । 


7 . 14 वाणिज्य बैंको दवारा दिए जानेवाले कृषि क्षणों के संबंध 
में उनकी वर्तमान कार्यप्रणाली की समीक्षा करने तथा उनमें 
सुधार लाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए 
कृषि पनर्वित्त और विकास निगम द्वारा गठित की गई स्थायी 
समिति ने ( वाणिज्य बैंको के माध्यम से दिए जानेवाले कृषि ऋणो 
पर स्थायी समिति ) प्रमुख वाणिज्य बैंकों की चुनी हई शाखाओं 
में कषि के सावधि ऋणों पर रह अतिदयों के सम्बन्ध में इसके 
अनौपचारिक बल की अध्ययन रिपोर्ट पर विचार किया और वसूली 
कार्य में सुधार लाने के लिए अनेक उपायो की सिफारिश की । 
उक्त समिति की सिफारिशों और अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर 
भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को उपयुक्त मार्गनिश 
जारी कर दिए ह । प्रमख वाणिज्य बैंकों दधारा कृषि ऋणों 
के कार्य में लगाए गए स्टाफ के नियुक्त करने से सम्बन्धित मान 
दण्डों का गहन अध्ययन करने के लिए समिति ने कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधि 
कारियों को शामिल करते हए एक अनौपचारिक दल की स्थापना 
की थी । बैंकों की पनी शाखाओं का क्षेत्र अध्ययन पूरा कर लिया 
गया है और दल की रिपोट बनाई जा रही है । कृषि अण 
कर्ताओ के प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित होने पर , उन्हें राहत 
देने के लिए किए गए प्रावधानो से सम्बन्धित वर्तमान मार्गनिद शो 
की भी समिति ने समीक्षा की और वर्तमान मार्ग निद शो में 
विस्तार किए जाने की सिफारिश की । भारतीय रिजर्व बैंक 
भारत सरकार को सिफारिशे आवश्यक करवाई के लिए भेज 
दी गई हो । 
7 15 कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने एकीकृत ऋण की 
एक योजना चयनात्मक आधार पर शुरू करने हत एक कार्यकारी 
दल की स्थापना की थी जिसस कि राज्य भूमि विकास बैकों में 
उन किसानो की अल्पावधि आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रदान 
करन में सहायता मिल सके , जिन्हें सावधि आण दिए जा चुके 
ह , विशेष रूप म उन क्षेत्रो म जहा प्राथमिक सहकारी समितिया 
कमजोर है । दल द्वारा रिपोट पूरी की जा रही है । 
प्रशिक्षण 
( I ) वरिष्ठ और मध्य स्तरीय स्टाफ 
7 19 निगम ने दिशो से आनेवाले अतिथि धिकारियो , कृषि 
योजना पाठयक्रमो और 2 सक्षिप्त कृषि परियोजना पाठयक्रमों का 
सचालन कृषि बकिग महाविद्यालय पुणे में किया गया । वर्ष 
के वारान कृषि परियोजना पाठयक्रमों के भूतपूर्व प्रशिक्षणार्थियों 
के लिए एक सप्ताह की अवधि के दो पुनश्चर्या पाठयक्रमों की 
व्यवस्था कर , एक नई शुरूआत भी कृषि बैंकिग महाविद्यालय , 
पण में की गई । इसके अलावा , दोश के अलग - अलग भागो में 
विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित 8 क्षेत्रीय कृषि परियोजना 
पाठयक्रम और 7 तकनीकी पाठयक्रम आयोजित किए गए । वर्ष 
के दौरान अभी - अभी शुरू की गई क्षेत्र पर आधारित निगरानी 
कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई । कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम , वित्तपोषक बैंकों और राज्य सरकारों आदि के कल 1028 
अधिकारियों ने उक्त कार्यक्रमों में भाग लिया । कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम ने अब तक 147 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित 
किए हैं , जिनमें 3990 वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों 
ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । इनमें से भूमि विकास बैंकों के अधि 
कारी 1235 , वाणिज्य बैंकों के 1659 , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 
85 और शेष 1011 भारतीय रिजर्व बैंक , कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम और अन्य संस्थानों के अधिकारी थे । 
( II ) भूमि विकास बैंको का कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ 
7 17 निगम के व्यापक मार्गदर्शन के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक 
के कनिष्ठ स्तर के स्टाफ के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा 
कार्यान्वित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के पाचवे वर्ष के 


( III ) अन्य प्रशिक्षण व्यवस्थाए 
7 19 निगम ने विदशो से आनेवाले अतिथि अधिकारियो , कृषि 
और सहकारिता से सम्बन्धित राज्य सरकार के तथा वित्तपोषक 
सस्थाओं के अधिकारियो के लिए अध्ययन की सुविधाए प्रदान 
करना जारी रखा है । वर्ष के दौरान मेक्सिको , सियरा 
लियोन , कोरया और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशों के 10 अधि 
कारियो ने तथा राज्य सरकारों और वित्तपोषक बैंकों के 127 
अधिकारियों ने एसी सुविधाए प्राप्त की । 
( IV ) कार्यशालाए और सेमिनार 
7 20 निगम ने सम्बन्धित राज्य सरकार और वित्तपोषक बैंकों 
के अधिकारियों को परियोजना निरूपण , मुल्याकन , अनवर्ती 
कारवाई आदि की तकनीकी जानकारीदने के लिए पश्चिम बंगाल 
के कल्याणी व कच बिहारा में एक -एक तथा त्रिपुरा के अगरतला 
म एक , इस प्रकार तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया । 
7 21 वर्ष के दौरान निगम ने कृषि बकिग महाविद्यालय , पुणे 
में दो सेमिनार आयोजित किए, पहला परियोजनाओं के वित्त 
पोषण से सम्बन्धित था और दसरा कृषि परियोजना पाठयक्रम के 
भूतपूर्व सहभागियो के लिए था । प्रथम सेमिनार में राज्य भूमि 
विकास बैंकों के निदशक और अध्यक्ष / उपाध्यक्ष जसे उच्चस्तरीय 
कार्यपालक अधिकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष और क्षेत्रीय 
सहकारी बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे । 


स्टाफ विकास 
7 22 क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारियों को योजनाए मजुर करने के 
सम्बन्ध में प्रत्यायोजित अधिकारों के विस्तार के अलावा क्षेत्रीय 
कार्यालयो में बढ़ रहे कार्यभार को सम्भालने और उन्हीं सौपी गई 
विकास की भूमिका को प्रभावशाली ढग से निभीने के लिए निगम 
ने इन कार्यालयो से सम्बद्ध तकनीकी कक्षों में विभिन्न विषयों 
पर विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी कार्मिकों की नियक्ति कर इन 
कक्षो को और समक्ष बना दिया है । सात क्षेत्रीय कार्यालयों का 
ग्रेड बढ़ा दिया गया है और वहा वरिष्ठ निदोशको को प्रभारी 
अधिकारी बनाया गया है । कार्यालय की प्रणालियों को सरल 
और कारगर बना दिया गया है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों की पन 
यवस्था से सम्बन्धित निदशों को सम्मिलित करते हए इस संबध 
में नवीन मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए है । 


भावी संभावनाएं 
गत वर्ष की रिपोर्ट में यह हवाला दिया गया था कि छठी पंच 
वर्षीय योजना अवधि (1980 - 85 ) में कृषि पुनर्वित्त और 
विकास निगम 3000 करोड़ रुपये का भावी ऋण वितरण कार्य 
क्रम आरम्भ करेगा । यह कार्यक्रम निम्नलिखित उवदश्यों को 
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ध्यान में रखकर बनाया गया भा : ( 1 ) कषि तथा ग्रामीण विकास 
के लिए संस्थागत त्राण की मात्रा में वधि ; ( 2) कमजोर वर्गो 
के लिए अधिक से अधिक ऋण महायता ; ( 3 ) ऋण का प्रावधान 
कर क्षेत्रीय असन्तलनों को कम करना ; ( 4 ) विभिन्न माख संस्था 

ओं के बीच अच्छा समन्वय ; स्थापित करना और ( 5 ) ऋण के 
निरन्तर पनश्चक्रण को सनिश्चित करने की दृष्टि में संस्थागत 
ऋणों के वसूली कार्यों में मधारा लाना । आमतौर पर कृपविनि 
के उदश्य यही हो जो छठी पंचवर्षीय योजना में संस्थागत ऋण 
के लिए निर्धारित किए गए है । 
8 . 2 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान सहकारी ऋण 
संस्थाओं के वीर्घावधि ऋण को 1979 - 80 के 275 करोड़ रुपये 
( अनुमानित ) से बढ़ाकर 1984 - 85 में 555 करोड़ रुपये किए 
आने की सम्भावना है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य 
बैंकों के लिए इस राशि को 1979 - 80 के 400 करोड़ रुपये 
से बढ़ाकर 1984 - 85 में 620 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की 
संभावना है । इसकी तुलना में 1979 - 80 के दौरान श्रण 
संस्थाओं द्वारा वास्तविक दीर्घावधि ऋण कल 850 करोड़ 
रुपये रहा , जिसमें कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 412 
करोड रुपये का पनर्वित्त प्रदान किया अर्थात कल राशि का 
48 . 5 प्रतिशत । यदि पुनर्वित्त का यही स्तर बना रहा तो 
छठी पंचवर्षीय योजना में कृषि और इससे संबदध क्षेत्रों में निवेश 
के लिए आण द नेवाली संस्थाओं द्वारा अपेक्षित काल 1175 
करोड रुपये के वितरण में से 570 करोड़ रु . का पनर्वित्त 
1984 - 85 तक वितरित कर दिए जाने की संभावना है हालांकि 
कृविनि ने यह उम्मीद रखी है कि 1984 - 85 के दागन इसका 
वितरण 750 करोड़ रु . तक पहच जाएगा जो कि ऊपर 
बताए गए संभावित वितरण का 64 % होगा। इसका अर्थ यह 
है कि आनेवाले वर्षों में कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में 
निवेशों को प्रोत्माहित करने में कृषि पर्वत और विकास निगम 
का योगदान काफी बड़ा होगा । 


कर लिया है । कृषि पनविस्त और विकास निगम ने अपने अन्य 
कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ऋण देने के लिए परियोजना और क्षेत्र 
आधार का जो मख अपनाग हो , वही एकीकन ग्रामीण विकाम 
कार्यक्रम के कार्यान्टयन के लिए भी स्वीकार कर लिया गया है । 
भविष्य में इस दिशा में और ठोस प्रयास किए जाएंगे । अन 
सचित जाति और अनमचित जनजाति के 30 लाभार्थियों को 
इस कार्यक्रम में शामिल करने के अपने उददेश्यों को परा करने 
पर कृषि पुनर्विस्त और विकास निगम बल दगा । 
8 . 4 कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने भावी आण वितरण 
कार्यक्रमों में कम विकमित राज्यों और राज्यों के भीतर एम 
कम विकसित क्षेत्रों के लिए अधिक धन निर्धारित किया है । 
इन क्षेत्रों में उचित निवेशों के लिए ऋण देने हत विभिन्न स्तरों 
पर योजना निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की दिशा में 
कदम उठाए गए ह । । 
8 . 5 छठी पंचवर्षीय योजना के दांगन लध सिंचाई योजनाओं 
के अन्तर्गत 8 लाख हक्टयर भमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई 
क्षमता का निर्माण किए जाने की संभावना है , जिसमें 1 लाख 
हक्टयर के लिए मतही जल का और 7 लाख हेक्टयर के लिए 
भूमिगत जल का उपयोग किया जाएगा । पवीं तथा उत्तर - पवीं 
राज्यों में और अन्य राज्यों के " श्वत क्षेत्रों में जल उपलब्धि 
की अपक्षात प्रचर सम्भावनाएं । लघु सिंचाई योजनाओं के 
निर्माण के लिए काफी प्रयास किए जाएंगे । कषि पनर्वित्त और 
विकास निगम राज्य भूजल संगठनों को बराबर यह ममझाता रहेगा 
कि वे अन्यथा “ काल माने गए क्षेत्रों पर भजल क्षमता की खोज 
करने के लिए काफी गहन अध्ययन प्रारंभ करें । इसके साथ - साथ 
अखिल भारतीय आधार पर , कृषि पनर्वित्त और विकास निगम , 
गण नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ करने की कोशिश कर रहा है , 
विशेष कर इकाइयों की क्षमता अत्यधिक करने और धन बचाने 
की रष्टि से पंपसेटों का चयन करने के सम्बन्ध में गणवस्या पर 
नियंत्रण रखने में मम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत 6 राज्य पहले 
से आ चुके हों और इसके अतिक्ति कृषि पनर्वित्त और विकास 
निगम 7 अन्य राज्यों में भी ऐसे ही प्रयोगात्मक अध्ययन करवाने 
को सोच रहा है । 
8 . 6 संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित नीति 
के रूप में गहर नलकप लगाने , जलमार्गों को पक्का करने और 
उद्वहन सिंचाई इकाइयों आदि के लिए राज्य सरकारों द्वारा 
स्थापित सांविधिक निगमों की कार्यविधि का अध्ययन कृषि पन 
वित्त और विकास निगम जारी रखेगा ताकि निर्मित सिंचाई 
क्षमता के उपयोग में सुधार लाया जा सके और ध्यान में आई 
विभिन्न रूकावटों को दर किया जा सके । 
8 . 7 कृषि ऋणों के सम्बन्ध में , काणिज्य बैंकों और सहकारी 
संस्थाओं , दोनों के अतिदयों के बठो हए स्तर से काफी चिंता 
हो रही है । छठी योजना के दस्तावेज में विशोष रूप में इस बात 
पर बल दिया गया है कि वमली स्थिति को मधारने के उपाय 
किए जाएं ताकि पहले से ही कम पंजी साधनों के पुनश्चक्रण में 
सुविधा हो । भारतीय रिजर्व बैंक दवाग गठित कृषि और 
ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण व्यवस्था के उन अधिकारों 
की समिति ने इस विषय पर कई सिफारिश की और जन्न 
इन्ह कार्यान्वित किया जाएगा तो बैंकों की बमली में मधार 
होगा और अच्छी वसूली के लिए बातावरण भी तैयार होगा । 
संस्था निर्माण के प्रयासों के रूप में , कषि पनर्वित्त और विकास 
निगम , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श में , जिन 6 राज्य भमि 
विकास बैंकों के अतिदेय स्तर ऊ है , उनके मंगठन , बिस्त 
व्यवस्था और गतिविधियों में मार लाने के लिए बहत से उपाय 
खोज रहा है । जो वाणिज्य बैंक कषि पनर्वित्त और विकाम 
निगम के पनर्वित्त वितरणों के 50 % में भी अधिक का उपयोग 


8 . 3 ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों को दिए जानेवाले अण 
के हिस्से में वविध करने के लिए कृषि पनर्विस और विकास 
निगम इन वर्षों में लष कृषि विकास से काफी नजदीकी से जुड़ा 
रहा । निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश , जम्म 
और कश्मीर और असम राज्यों को छोडकर प्रत्येक राज्य में कृषि 
पुनर्वित्त और विकास निगम - योजनाओं के अन्तर्गत लष कृषक 
समावेशन 50 % से अधिक रहा , जैसा कि विभिन्न प्रयोजनों में 
होता ह , विविध प्रयोजनों के मुकाबले लघु सिंचाई योजनाओं के 
अन्तर्गत लघ कृषकों को अधिक शामिल किया जो कई राज्यों 
में तो 60 % से भी ज्यादा होता है । वियदक ब्याज दर योजना 
के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों द्वारा उरी विकास , मगी पालन , 
आदि के नियशों के लिए दी जानेवाली वित्तीय सहायता के कारण 
विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत लष कृषक उपलब्धियों का स्तर अधिक 
रहा । थोडे में राज्यों में , वितरित राशि का अधिकांश हिस्सा 
ट्रैक्टरों से प्रयोजनों के लिए था जो सीमित जोतवाले लष 
कृषकों को लाभान्वित नहीं कर सकता था । आगामी वर्षों में , 
समाज के कमजोर वर्गों और लघ कषकों के लाभ के लिए बैंकों 
के माध्यम से कृषि पनर्वित्त और विकास निगम बहत सी योजनाएं 
बनाने की ओर ध्यान दगा । इस दिशा में पहले कदम के रूप 
में , कषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने विशेषकर लक्ष्य बर्ग 
का ही ध्यान रखनेवाले एग्राविका के अन्तर्गत बनाए गए कषि विकास 
कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बैंकिंग योजनाएं तैयार करने 
में पहल की है । देश के सभी खण्डों को इस कार्यक्रम के अन्त 
र्गत लाने के भारत सरकार के निर्णय के साथ ही , कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम और भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को 
कोष पनीरत और विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय के सक्रिय 
सहयोग में कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट प्लान बनाने के कार्य में शामिल 
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कर रहे है उनकी वसूली स्थिति सुधारने की ओर भी कृषि शेपर पूजी 
पनर्षित और विकास निगम बहत ध्यान दे रहा है । 
8 . 8 कृषि पनर्वित्त और विकास निगम और मदस्य बैंक, दोनों 

9 . 2 कृषि पुनर्वित्त और विकाम निगम अधिनियम की धारा 
द्वारा किए गए वितरणों की बढ़ती हाई मात्रा से , अण वितरण 

20 (2 ) के अंतर्गत निगम की उधार लेने की क्षमता उसकी 
की गणवत्ता में सुधार लाने आदि के साथ लाभार्थियों द्वारा जान चकता पूजी और प्रारक्षित निधि की 20 गुनी राशि तक 
बमकर ऋण न लौटाने के खिलाफ प्रभावी निरीक्षण करने की 
महती जिम्मेदारी भी आ जाती है । अत : सभी स्तरों पर परि 

सीमित है । वर्ष के दौरान निगम की प्राधिकृत और चुकता 
योजना निगरानी को मजबूत बनाने की व्यवस्था भी करनी होगी । शेयर पूजी में कोई परिवर्तन नहीं हआ , 30 जून 1981 को 
8 . 9 राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक स्थापित किए जाने का भी यह राशि क्रमश : 100 . 0 करोड़ रुपये और 57 . 5 करोड़ 
प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट में बिल जल्द ही प्रस्तुत रुपये रही । 30 जून 1981 की निगम की शेयर पूंजी में 
किया जाएगा । इस नई संस्था का केन्द्र कृषि पुनर्वित्त और विकास 
निगम होगा । इस प्रकार , इस नए संस्थान को कृषि और 

शेयर धारियों के विभिन्न वर्गों का अंशदान सारणी 20 में 
सम्बद्ध क्षेत्रों में सावधि -निदशों के लिए कृषि पनर्वित्त दिया गया है । 
विकास निगम द्वारा तैयार किए गए तकनीकी और वित्तीय 
विशेषज्ञों की सेवाए उपलब्ध होंगी । यह नया बैंक कटीर और प्रारक्षित और अन्य निधियां 
प्रामीण उद्योगों , ग्रामीण दस्तकारों आदि का वित्तपोषण करने के 
साथ - साथ संपूर्ण ग्रामीण विकास को एकाग्रतापूर्वक अबाधित और 

9 . 3 वर्ष 1979 -80 के लाभ में से वर्ष के दौरान 5 . 1 
सशक्त निदश दने में समर्थ हो सकेगा । यह नया बैंक भारतीय करोड़ रुपये प्रारक्षित निधि , 3 . 0 करोड रुपये अनुसंधान 
रिजर्व बैंक से व्यापक साधन और अधिकार ग्रहण करेगा तथा 

और विकास निधि और 5 . 0 करोड़ रुपये भवन -निर्माण 
विकेन्द्रीकरण के एक अंग के रूप में सहकारी समितियों को 
अल्पावधि साख के लिए पनर्वित्त प्रदान करने का उत्तरदायित्व भी 

निधि के लिए रखे गए । इसके साथ - साथ 41 लाख रुपये की 
लेगा । 

ब्याज की राशि अनुसंधान और विकास निधि में विनियोजित 
वित्त 

की गई है । 1976 - 77 से 1980 -81 तक के पिछले पांच 
अपने ऋण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए निगम को 

वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न निधियों के सातों का 
उपलब्ध निधियों के सात 1979- 80 के 450 . 9 करोड़ रुपये 
से बढ़कर 1980 - 81 में 590 . 5 करोड़ रुपये हो गए हैं । विवरण निम्नलिखिप्त सारणी 19 में दिया गया है : - - 
सारणी 19 - -नियों के स्त्रोत 

करोड़ रुपये 


स्रोत 


1979 - 
80 


जोड का 
प्रतिशत 


1980 - 

81 


. 


जोड़ का 
प्रतिशत 


जुलाई 1976 जोड़ का 
से जून 1981 प्रतिशत 


5 . 2 


1 . 1 


5 . 1 


0 . 9 


58 . 7 
5 . 0 


3 . 0 
___ 0 . 3 


1 . 7 


0 . 4 


4 , 6 


0 . 2 


104. 4 
60 . 5 


23 . 2 
13. 4 


136 . 1 
108 . 7 


23. 

0 
18. 4 


514 . 9 
179 . 5 


28 . 6 

9 . 3 


1. प्रदत्त शेयर पूजी और प्रारक्षित निधि 
3. प्रारक्षितपूजी . . . 
3. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमा 

राशियो 
4. भारत सरकार से ऋण : 
( क ) प्रविसंघ / पुवि बैंक निधियां 
( ख ) अन्य . . . 
5. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि 

ऋण (वीर्षकालीन प्रवर्तन ) निधि 

से लिए गए उधार . . . 
8. बोड 
7. बैंकों द्वारा की गई चुकौतियां . . 
8. शेष ऋण लेखे में जमा राशि 
9. अनुसंधान और विकास निधि 
10. भवन निर्माण निधि 


85 . 0 


39. 6 
154. 4 


18 . 9 

8 . 8 
34 . 2 


95 . 0 

35. 1 
201 . 7 


16 . 1 

5 . 9 
34. 2 


370 . 0 
183 . 4 
600 . 4 


19 . 1 

9 . 5 
31 . 0 

0 . 4 
0 . 3 


0 . 1 


0 . 1 


0 . 4 
3 . 4 
5 . 0 


7 . 1 
5 . 4 


0 . 6 


0 . 8 


5 . 0 


0 . 3 


जोर 


. 


. 


450 . 9 


100 . 0 


590 . 5 


100 . 0 


1934 . 0 


100. 0 
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सारणी 20 --- शेयर पंजी में अंशधाना---सोत । 


मारणी 21 - विभिन्न एजोरियों द्वारा बांडों में अभिदान 

( करोड़ रुपये ) 


अभिवाता 


संख्या 


शेयर मूल्य जोड़ का 
( करोड़ रुपये ) प्रतिशत 


अभिदाता 


श्रृंखला 


जोड़ 


श्रृंखला 
XV 


I 


31071 


31 . 1 


54 . 0 


1 . भारतीय रिजर्व 

बैंक 
2. राज्य भूमि 

विकास बैंक 
3. राज्य सहकारी 


9268 


9 . 2 


16 . 1 


1. भारतीय स्टेट 
बैंक और सहा 

यक बैंक 
2. राष्ट्रीयकृत बक 
3. अन्य वाणिज्य 


80 . 0 
108 , 6 


2 . 6 
20 . 8 


82 . 6 
129 . 4 


4595 


___ 4 . 

6 


8 


8 . 0 


. 0 


17 . 5 


1 . 5 


19. 0 


3 . 7 


1 . 0 


4 . 7 


11081 


11 . 1 


19. 3 


4. क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंकों सहित अनु 
सूचित वाणिज्य 

बैंक 
5 . भारतीय जीवन 

बीमा निगम 
6. अन्य बीमा और 
निवेश कम्पनियां 


4. भारतीय जीवन 

बीमा निगम 
5. अन्य बीमा और 

निवेश कम्पनियां 
6. सहकारी बैंक 
7 . अन्य 


0 . 3 


1 . 9 


893 


0 . 8 


1 . 6 


__ 1 . 6 

73 . 0 
__ 1 . 6 


77. 9 


4 . 0 


5 . 8 


592 


0 , 6 


1 . 0 


जोड़ 


286 . 0 


35 . 1 


321. 1 


जोड़ 


57500 


57 . 5 


100 . 0 


समीक्षाधीन वर्ष में तवा कमाण्ड क्षेत्र परियोजना के लिए 
अपेक्षित 1 . 18 लाख रुपये की राशि ब्याज भिवक निधि 
में अंतरित की गई है । यह भारत सरकार को कृषि पनर्वित्त 
और विकास निगम द्वारा पकाई गई ब्याज की वह अधिक 
राशि है जो भारत सरकार द्वारा के . एफ . डब्ल्यू . को दय 
थी । 


भारतीय रिजर्व मंक से ऋण 
9 . 6 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि ऋण 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 95 . 0 करोड़ रुपये का ऋण 
मंजूर किया और निगम ने उस ऋण का पूरा उपयोग किया 

है । पिछले ऋणों की किस्त चुकाने के बाद , 30 जून 1981 
। 

के अन्त में इस शीर्ष के अंतर्गत लिए गए ऋणों की बकाया 
राशि 366 , 4 करोड़ रुपये थी । 
चकौतियां 


सरकार 
की गई राशि योजनाओं 
कबाली 
अन्य 


भारत सरकार से ऋण 
9 . 4 वर्ष के दौरान , निगम ने 244 . 8 करोड़ रुपये भारत 
सरकार से उधार लिए जो विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 
वितरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति के बराबर थे । इसमें अंवि 
संघ / अंपयि बैंक परियोजनाओं के अंतर्गत 136 . 1 करोड़ 
रुपये की राशि और सहायता देने वाली अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजे 
शियों/ वशों, जैसे ईईसी ( 7 . 0 करोड़ रुपये ) यू . के . ( 11 . 0 
करोड़ रुपये) ; सीआईडीए ( 17 . 5 करोड़ रुपय ) और 
पश्चिम जर्मनी की के . एफ . डब्ल्यू . (42. 4 करोड़ रुपये ) , 
नीदरलैंड ( 16 . 6 करोड़ रुपय) ; एस . आई . डी . ए . (11 . 7 
करोड़ रुपये ) और यू . एस . ए . आई . डी . ( 2 . 5 करोड़ रुपये ) 
के अंतर्गत स्वीकृत सहायता के 108 . 7 करोड़ रुपये शामिल 


9 . 7 वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गई चुकातियों 
की राशि 201 . 7 करोड़ रुपये रही , जबकि पिछले वर्षों 
के दौरान उक्त राशि 154 . 4 करोड़ रुपये थी । जून 
1981 के अन्त तक सदस्य बैंकों द्वारा 645 . 1 करोड़ रुपये 
की राशि चकाई गई , जिसका व्यारा नीचे सारणी 22 में 
दिया गया ही । 


के . (11 : 


- 


- 


- 


बाजार से ऋण 
9 . 5 वर्ष के दौरान कृषि पनर्वित्त और विकास निगम ने 
कल 35 . 1 करोड़ रुपये की राशि के बांडों की सोलहवीं 
श्रृंखला जारी की । इन बांडों को 6 . 75 प्रतिशत ब्याज दर 
से 12 वर्ष की अवधि के लिए सममूल्य पर जारी किया गया 
था । जून 1981 के अन्त में कृषि पनर्वित्त आर विकास निगम 
द्वारा खुले बाजार से लिए गए ऋण की कल राशि 321 . 1 
करोड रुपये थी । सोलहवीं श्रृंखला के लिए विभिन्न अभि 
दातागों से प्राप्त अभिवान की कल राषि तथा पिछली श्रृंखलाओ 
के कल योगदान की राशि सारणी 21 में दिखाई गई है । 
5 - 339GI/ 81 


सारणी 22 – पुनर्वित्त को घुनौती 

( करोड़ रुपये ) 
एजेंसी 

कविनि अंविसंघ की जोड़ 
की योजनायें सहायता प्राप्त 

योजनाएं 
1. अनुसूचित वाणिज्य 
बैंक 

164 . 0 129 . 3 293 . 3 
2. राज्य भूमि 

विकास बैंक 112 . 0 215 . 6 327 . 6 
3 राज्य सहकारी 
बैंक 

13 . 5 10 . 7 24 . 2 


ओड़ 


289 . 5 


355 . 6 


645 . 1 
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[ भाग III - खण्ड 4 


लाभ 


g 8 पिछले वर्ष 115 42 लाख रपये के लामो समयोजन 
सहित वर्ष 1980 - 81 के दौरान विनियोजन के लिए उपलब्ध 
निगम का नितल लाभ 1770 71 लाख रूपये रहा । निदशकों 
में लाभ के विनियोजन की सिफारिश नीचे लिखे अनुसार की 


है : 


लाख रुपये 


300 . 00 
340. 08 


अनुसन्धान और विकास निधि में अन्तरण 
प्रारक्षित निधि में अन्तरण 
भवन निर्माण निधि में अन्तरण 
शेयरों पर लाभांश 


800 . 00 


330 , 63 


जोड 


1770 . 71 


संगठन और अन्य बातें 
शेयरधारी 
वर्ष 1080 - 81 दागन , पान धोपी पारीण बैंक और 
अंडमान निकोबार राज्य सहकारी बैंक लि कषि पनर्विा और 
विकास निगम के सदस्य बने । पिछले वर्ष के 160 सदस्यो के 
मकाबले , जन 1981 के पन्न नक निगम के कल सदस्यों की 
संख्या 166 तक पहर गई (तिवरण 14 द ) । 


कशनर का निगम के निदशक के पद पर दसरी बार चनाव किया 
गया । 
10 . 5 श्री एम. ए . चिदम्बरा के सेवा-निवस्ति - पर्व लट्टी 
एर जाने के बाद , भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम के निदसक कोई दो राई सं कषि पनर्वित्त 
और बिकाप निगम अधिनियम 1003 की धारा 10 ( जी ) के 
अन्तर्गत 1 जनवरी 1981 से श्री सन्त दास को निगम के प्रबन्ध 
निदक के रूप में नियक्त किया । 
10 6 बोर्ड ने निगम के निदेशकों के रूप में सर्वश्री बलदेव 
सिंह और बी . एम . विश्वनाथन तथा निगम के प्रबंध निदशक 
के रूप में श्री एम . ए . चिदम्बरम दारा निगम के लिए की 
गई अमत्य मेवाओं की भूरि - भूरि सराहना की । 
हिन्दी का प्रयोग 
10 . 7 दिन प्रति दिन हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को लोक 
प्रिय बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन 
समिति में कृषि पनर्विल और विकास निगम का प्रतिनिधित्व 
जारी रहा । हिन्दी में प्राप्त मभी पत्रों का उत्सर हिन्दी में दिया 
जाता है । श्रोणी 3 और 4 से सम्बन्धित कार्यालयपरिपत्रों को 
हिन्दी और अंग्रेजी , दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है । 
भारतीय रिजर्व बैंक की अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना के 
अन्तर्गत वर्ष के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय में चलाये जा 
रहे केन्द्र में 21 अधिकारियो को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया 
है । इसके अलावा , निगम के प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों को 
हिन्दी में टिप्पणी व प्रारूप लिखने का प्रशिक्षण दने यो लिए एक 
कार्यशाला का आयोजन किया गया । प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय 
कार्यालयों में उपयोग में आनेवाल फार्म , मानक - मसौद , रजिस्टर , 
साइन -बोर्ड आदि को दवीभाषिक रूप में तैयार किया गया है । 
निगम के प्रधान कार्यालय तथा छ : क्षेत्रीय कार्यालयों में , हिन्दी 
में प्रकाशित , पत्रिकाए खरीदी जाती है और इन क्षेत्रीय 
कार्यालयों में सामान्य रुचि की हिन्दी पुस्तकों के पस्तकालय 
स्थापित किए जा चुके हैं । निगम द्वारा पहले अंग्रेजी में 
प्रकाशित , कछ पस्तिकाओं के हिन्दी संस्करण भी वर्ष के दौरान 
प्रकाशित हो चुके है । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 

मासिक प्रकाशन " एआरडीसी न्यूज में हिन्दी खण्ड शामिल 
किया गया है । 
विदश यात्रा 
10 . 8 वर्ष 1980 - 81 के दौरान , निगम के वरिष्ठ अधि 
कारियों ने चार बार विदश यात्राए की और इस पर कल व्यय 
77 , 000 रुपये हआ । 

निदशकों की ओर से 

एम . रामकृष्णय्या 
22 अगस्त 1981 


निदशक बोई 


10 2 वर्ष के मोगन मिशन कार्ड की बैठक 6 बार हई । 
102 भारत सरकार ने मार पगर्वित्त और पिकास निगम 
अधिनियम , 1963 की भाग 10 ( मी ) के अनर्गत श्री बलदव 
सिंह के स्थान पर श्री ती पी पाहनी , गंयक्त सचिव , भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय , आर्थिक कार्य विभाग (बकिंग ) 
प्रभाग ) को निगम में निदेशक के मप में नामित किया है । 


10 . 4 दिनांक 29 सितम्बर 1980 को हाई साधारण सभा 
की बैठक में कोष पनाति और विकास निगम अधिनियम , 
1963 की धारा 10 ( बी . ) के अन्तर्गत श्री बी एस विश्वनाथन 
के स्थान पर श्री मम्पनराव एन पाटील को निगम के निदोषक 
के रूप में चुना गया था । उक्त बैटक में कृषि पनर्वित्त और 
विकास निगम अधिनियम की धारा 10 ( एफ ) और 10( 8 ) के 
अन्तर्गत क्रमष : सर्वश्री पी मी दो नाम्बियार और वीरगट्टी 


संक्षिप्त रूप 
ऋवि 


कृपपा 


क 


आपके स कवि 
कृपविनि 
कक्षप्रा 
कवि 
कुछ 
कविप्रा 
वार्डकम 
फेविए 


· कृषि ऋण विभाग । 
। कपि - परियोजना पाठयक्रम । 

आध प्रदेश केन्द्रीय सहकारी कृषि विकास बैंक । 
कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम । 
कमाण्ड क्षेत्र प्राधिकरण । 
कमाण्ड क्षेत्र विकास । 
कषि बैंकिग महाविद्यालय । 
कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण । 
· वाणिज्य बैंको के माध्यम से कृषि ऋण पर समिति । 
• कानोडियन अंतरराष्ट्रीय विकास एजेसी । 
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- 


- 


- 


याबंक 

: वाणिज्य बैंक। 
कग्राविसंऋव्यसम 

: कृषि और ग्रामीण विकाम के लिए मस्थागत ऋण से सम्बन्धित 

व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए समिति । 
जिंउनि 

जिला उन्मख निगरानी । 
ईईसी 

: यूरोपीयन इकोनोमिक कम्पनिटी । 
भास 

- भारत सरकार । 
अंपवि बैंक 

: अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निमाण और विकास बैंक । 
एपविप 

: एकीकृत पशुविकास परियोजना । 
एसविप 

: एकीकृत रूई विकास परियोजना । 
अविसंघ 

: अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ । 
कविनिधि 

: कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि । 
एग्राविका 

: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम । 
केकृविप 

. केरल कृषि विकास परियोजना । 
कोविनि 

: कर्नाटक हरी विकास निगम । 
केएफडब्ल्यू 

: ऋडिनस्टाल्ट फर बीदरोफबाउ । 
भवि बैक 

: भूमि विकास बक । 
भविनि 

: भूमि विकास निगम । 
राकग्रावि बैंक 

: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक । 
राकट ( दी . प . ) 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( भारि बैंक की दीर्घावधि परिचालन 

निधि ) । 

: परियोजना समाप्ति रिपोट । 
प्रावि बैंक 

: प्राथमिक भूमि विकास बैंक । 
प्राभूबं बैंक 

: प्राथमिक भूमि बंधक बैंक । 
भारि बैंक 

- भारतीय रिजर्व बैंक । 
राभूविनि 

: राजस्थान भूमि विकास निगम । 
ग्राआऋ कक्ष 

: ग्रामीण आयोजना और ऋण कक्ष । 
क्षेगा बैंक 

• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 
रास बेक 

: राज्य सहकारी बैंक। 
स्वीविए 

: स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेसी । 
रावि बक 

: राज्य भूमि विकास बैंक । 
विकृप 

: विशेष कृषि परियोजना । 

: संयुक्त राज्य । 
अंधिअए 

: अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेंसी । 
व्याख्यात्मक टिप्पणिय 
1. राशियों को निकटतम लाख रुपयों करोड़ रुपयों में पूर्णाकित किया गया है । 
2. विवरणों में निम्नलिखित चिन्हों/ संक्षिप्त नामों का उपयोग किया गया है । 
चिन्ह : @ अद्यतन उपलब्ध प्रांकड़े 

- शुन्य या नगण्य 


परि 


संरा 


संक्षिप्त मामः 
प्रयोज्नः 


लसिं 
प्राविनि /विकप 
भूवि / कवि 
कम / कुउ / कृसके 
बान / बानी 
मपा 
मपा 
भेपा / सपा 
डोवि 
भं और बा 
वन 
कृषि 
एनाविका 
एहविप 
गोसं 
दी 
भम 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम / विशेष कृषि परियोजना 
भूमि विकास / उद्धार / संरक्षण / कमाण्ड क्षेत्र विकास 
कृषि मशीनीकरण / कृषि उपकरण / कृषि सेवा केन्द्र 
बगान / बागबानी 
भगी पालन 
मत्स्यपालन 
भेड़ पालन / सअर पालन 
डरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
बन उद्योग 
कृषि विमानन 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
एकीकृत राई विकास परियोजना 
गोबर गैस संयंत्र 
वीर्षावधि 
अल्पावधि 
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अन्य 


एसी : 


संघ 

अवित्त 
1 . राभूवि बैंक 
2 . वा बैंक 
3 . रास बैंक 
4 . क्षग्रा बैंक 


= अन्य 
- संयक्त प्रयोजन 

अंतरिम वित्त 
राज्य भूमि विकास बैंक 
अनसाचित वाणिज्य बैंक ( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित ) 
राज्य सहकारी बैंक 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 

लाख रुपए 


विवरण 1 
1980- 81 के दौरान मंजूरियां - क्षेत्रवार और राज्यवर 
क्षेत्र/ राज्य/संघ 
शासित क्षेत्र 


योजनाओं की 

संख्या * 


वित्तीय 

सहायता 


कृपुविनि 


राज्य सरकारों 
बैंकों के वायदे 


समा 


के वायदे 


. 


6 


34 


28 


198 


6256 


1557 


I. उत्तरी क्षेत्र 
दिल्ली 
हरियाणा . 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
पंजाब 
राजस्थान 


302 


7813 
353 
349 
7615 
3806 


21 
253 
206 


38 


311 
5849 
2781 


1766 
1025 


688 


19970 


15527 


4443 


II . 


1975 


220 


उत्तर पूर्वी क्षेत्र 
असम 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैण्ड 
निपुरा 


2195 

2 
54 


49 


___ 46 


41 


349 


313 


36 


117 


2655 


2387 


268 


- 


- 


215 


III. पूर्वी क्षेत्र 

बिहार 
उड़ीसा 
पश्चिम बंगाल 


178 


4101 
5422 
2990 


3409 
4678 
2648 


692 
744 
342 


264 


657 


12513 


10735 


1778 


IV . मध्यवर्ती क्षेत्र 

मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश . 


472 
492 


11495 
18734 


9838 
14968 


1657 
3766 


984 


30229 


24806 


5423 


41 


V . पश्चिमी क्षेत्र 

गोवा 
गुजरात 
महाराष्ट्र 


14 
142 


225 
3625 
9937 


184 
2939 
7823 


686 
2114 


367 


____ 523 


13787 


10948 


2841 


2841 


- 
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. 


. 


दक्षिणी क्षेत्र 


भान्ध्र प्रदेश 


948 


14330 


11345 


2985 


कर्नाटक 


290 


4594 


3615 


979 


केरल 


86 


1154 


890 


264 


लमद्वीप 


11 


10 


1 


219 


2313 


1673 


640 


तमिलनाडु . 
पांडिचेरी . 


3 


1 


1545 


22406 


17536 


4870 


जोड़ : (I से ) 

4494 101560 

81937 19623 
* इसमें एग्राविका बैंकिंग प्लानें शामिल नहीं हैं । 
टिप्पणी : वर्ष के दौरान चण्डीगढ़ , अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा दादरा और नगर हवेली में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई । 


विवरण 2 


30 जून 1981 तक मंजूर योजनामों का बटवारा - प्रयोजनवार और एजेंसीवार 
( क ) राज्य भूमि विकास बैंक 


लाख रुपए 


प्रयोजन 


वितरण 


योजनाओं 
की संख्या 


वित्तीय 
सहायता 


कृपुिवनि के 

वायवे 


164750 


148540 


96840 


2720 
422 


11859 


9438 


4644 


149 


16126 


12157 


10632 


12655 


9736 


3771 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बाराबानी 
मुर्गीपालन /भेड़पालन/ सूमरपालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र . 
गोबर गैस संयंत्र 


558 
170 


. 


2277 


1739 


778 


96 


1608 


1389 


375 


2896 


2224 


917 


. 


103 


130 
246 
2096 


186 


प्रम्प 


214 


1688 


483 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


3754 


3374 


151 


जोड़ 


4618 


218397 


190574 


1186965 
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( ख ) पाणिज्यिक बैंक 


लाख रुपए 


प्रयोजन 


योजनामों की 
संख्या 


पुविनि के 


वितरण 


विसीय 
सहायता 


वायदे 


41740 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बागबानी 
मुर्गीपालन / भेषपालन /सूअरपालन 
मत्स्यपालन 
हरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
कृषि विमानन 
वन उद्योग 
गोबर गैस संयंत्र 


4255 

275 
2181 
925 
919 
551 
1110 


103149 
12279 
46725 
18752 
5502 


81719 

9687 
36671 
15507 
4515 
5016 
8251 
14665 


3213 
28186 
4755 
2450 
3337 
3223 
11028 


6449 


9948 


1122 


18339 


53 


40 


17 


1783 


1368 


456 


111 


808 


615 


168 


__ . 


195 


1275 


411 


अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


1538 
10855 


9767 


1555 


जोड़ 


. 


. 


11681 


236180 


188098 


1 00539$ 


( ग ) राज्य सहकारी बैंक 


लाख रुपए 


प्रयोजन 


योजनामो 
की संख्या 


वित्तीय 
सहायना 


कृपुविनि के 


वितरण 


वायदे 


2394 


2153 

30 


30 


73 


67 


352 


लघु सिचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बागाबानी 
मुर्गीपालन/ भेड़पालन/ सूभरपालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
भडार और बाजार केन्द्र 


. 


1117 


316 
107 
873 
235 


1172 


506 


277 


26 


1562 


1469 


1193 
412 


694 


591 


अन्य 
एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम 


1667 


1500 


11 


जीड 


8338 


7341 


3175 % 
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लाख रुपए 


( घ ) सभी एजेंसियां ( क + ष + ग ) 
प्रयोजन 


वितरण 


योजनाओं 
की संख्या 
7031 


कृपुविनि के 
वायदे 


698 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बाग़ान/ बारावानी 
मुर्गीपालन /भेड़पालन सूपरपालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
कृषि विमानन 
वन उद्योग 
गोबर गैस संयंत्र 
प्रत्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम . 


2332 
1505 
1118 

741 
1382 
1149 


वित्तीय 

सहायता 
270293 
24168 
62924 
31759 
7896 
9229 
13121 
20031 

53 
1783 
1054 
4328 
16276 


232412 
19155 
47895 
25559 
6361 
7278 
10710 
16237 

40 
1368 

801 
3554 
14641 


139431 

7868 
38874 
8583 
3280 
4218 
4166 
12221 

17 
456 
173 
1306 
1717 


34 


143 
438 


मोर : 


16574 


462915 


386011 


222310 % 


टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है । इनमें अल्पावधि वित्त शामिल नहीं है । 
विवरण 3 
1980-81* के दौरान मंजूर योजनाओं का प्राकारमार और प्रयोजनवार वर्गीकरण 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


लघु सिंचाई 


भूमि विकास 


कृषि मशीन किरण बागान माग़बानी 


लाख रुपए 
मुर्गीपालन /भेड़ 
पालन सूपर 
पालन 


योजना का प्राकार 


1 


11 


311 


5 लाख रुपए तक 
5 से 10 लाख रपए तक 
10 से 25 लाख रुपए तक 
25 से 50 लाख रुपए तक 
50 से 100 लाख रुपए तक 
100 लाख रुपए से ऊपर . 


संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 
413 1188 39 107 90 289 118 306 

784 
588 4556 16 104 160 1252 121897 123 919 
755 10932 11 186 176 285083 134236526 
125 4358 1144679 271639 1300 14463 
76 53569 577 16 11837 572 2 140 
54 17023 7 1217 15 2440 2 390 --- - - 


. 


__ जोड़ 


2011 4341393 2637536 10730370 4807 486 2832 


योजना का आभार 


मत्स्य पालन डेरी विकास भंडार मौर बाजार केन्द्र अन्य 

कुल जोड़ 
- - - - - - - - - --- - - 
संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि संख्या राशि 
___ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

85 218178 475 31 120 184503 1449 3990 
53 395 136 960 44 360 108 743 1349 10185 
21 398 57 85032514 26 384 1197 17082 
7 241 5 172 11 3563 91 294 10143 

5 342 1 865 294 1 77 1228627 
_ - - -- 1 240 3 726 1 392 83 22428 


5 लाख रुपए तक 
5 से 10 लाख रुपए तक 
10 से 25 लाख रुपए तक 
25 से 50 लाख रुपए तक 
50 मे 100 लाख रुपये तक 
100 लाख रुपये मे ऊपर 


. 


णNN 


मोड़ . 


126 2370 


323 2190 4494 73356 


171 1594318 2783 
* एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शामिल नहीं है । 
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विवरण 4 
30 जून, 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


- 


- 


वितरण 


एजेन्सी प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


योजनाओं की वित्तीय 

संख्या सहायता 


कृपुविनि के 
कुल वायदे 


1980-81 
के दौरान 


30 जून , 
1981 तक 


कूट 


1. उत्तरी क्षेत्र 
चण्डीगढ़ 


2 


बान/ वानी 


दिल्ली 


कृम 


152 


भूवि 


मुपा 


डेवि 


30 


- 


19 


212 


123 


3 


गुपा 


6 


44 


20 


218 


168 


17 


129 


हरियाणा 


लसिं 


7111 


भवि 


337 


6400 

271 
2977 


897 

11 
696 


5938 

150 
2678 

57 
166 


71 


3969 

95 
224. 
237 


बान/बानी 
डेवि . 
अन्य 


2 


___ 75 


168 
213 


120 


11973 


10100 


1690 


8994 


2 


91 


- 


EEEEEEEEEEEEEEEEEE 


लसि 
ग्राविनि 
भूवि . 


21 
24 
214 


11515 

427 

424 
5303 
110 


9387 
214 
348 
3970 

90 


1131 

68 

34 
1134 


कृम 


4311 
2101 

57 
3458 

40 
___ 1 

77 


मुपा 


695 


भेपा 
डेवि 
भंवा 
कृषि 
गोस 


838 
2377 

30 
13 
67 
379 


1835 

23 
10 
59 
341 


ए ग्राविका 
रूविप 
( म०प्र० ) 


546 


21489 


1697727519042 
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विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून , 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनाधार बटवारा 


- - - 


- - - 


लाख रूपये 
विवरण 


- 


- 


- 


- - 


एजेन्सी 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 
हरियाणा (जारी ) 


योजनाओं की 

संख्या 


कृविनि के 
फूल वायदे 


1980 - 81 30 जून , 
के दौरान 1981 तक 


वित्तीय 
सहायता 

20 
508 
224 


15 


-- 


456 


15 
268 
178 


3 


179 


76 


डेवि 
चेभंबा 
एरूविप 
( वी . प्र. ) 
एरूविप 
( म. प्र. ) 


407 


____ 78 


752650 


493 


540 


679 


34214 


27727 


4934 


18576 


हिमाचल प्रदेश 


20 


37 


1 लसिं 

कुम 
बान/ बानी 
डेवि 


112 
13 


182 


___ 138 


36 


- 


- 


2 


कृम 
बान / बानी 


30 
862 


18 
373 


147 


22 
736 

24 
____ 2 


मुपा 


13 


सूपा 


2 


डेवि 


____ 54 


__ 45 
___ 10 


30 


अन्य 
एमाविका 


____ 14 

269 


242 


10 


41 


1259 


1081 


188 


444 


- 


50 


1441 


1219 


194 


480 


। 


जम्मू और कश्मीर 


24 


कुम 
बान/ बानी 
भेपा 


85 
113 


। 


सुवि 


। 


। 


७ 


अन्य 


247 


186 


27 


134 


46 


35 


338 


2 


2 कम 

मान/ मानी 
डेवि 
अन्य 
एग्राविका 


_ 16 


304 
___ 10 


3 


2 


26 


23 


429 


374 


32 


60 


___ 37 


6 76 


560 


59 


194 


6 - 339GI / 81 


3088 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


[ भाग III -- ण्ड 4 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून , 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


विवरण 


एजेन्स 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


योजनाओं की 
संख्या 


वित्तीय 
सहायता 


कृपुविनि के 
कुल वायदे 


1980- 81 
के दौरान 


30 जून 
1981 तक 


पंजाब 


मसि 
भूवि 


241 

81 
1235 


3885 
1365 
3131 
276 
188 


3234 

692 
2847 


कृम 


4292 
1649 
4175 
368 
251 
269 
105 

12 


बान/ बानी 


मुपा 


61 


61 


201 


76 


डेवि 
अन्य 
एनायिका 


___ 76 

5 


5 


78 
11 


199 


11121 


9135 


16996915 


2 


लसि 


70 


3333 


38 


प्राविनि 
भूवि 
कृम 


8200 
950 

311 
10940 

167 


6904 
475 
253 
8216 


1186 
128 

46 
3092 


277 
88 


171 


कृसेके 


7553 

64 


125 


.. 


53 


40 


1 


बान/ बानी 
भेपा 


... 


मूपा 


195 


o 


242 
767 


डेवि 


639 


77 
212 
1888 


N 


237 


2620 


23 


भंबा 
गोस 
अन्य 
एग्राविका 
एरूविप 
( अ. अ . , 


2095 
17 
14 
313 


15 


___ 2 


348 


___ 20 


651 


24637 


19287 


4988 


13515 


3 


18 


17 


16 


747 


730 


कम 
भंवा 
एरूविप 
. ( अ. प्र. ) 


- 


- 


- 


65 


651 
- - 


__ 5 


765 


74765667 


855 


36523 


29169 


6752 


21097 
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लाख रुपये 


- - - - - - - - 


विवरणण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
क्षेत्र राज्य एजेंसी प्रयोजन 

योजनाओं वित्तीय 
संघशासित 

की सहायता 
क्षेत्र 

संख्या 


वितरण 


कविनि के 

कुल 
वायदे 


1980- 81 
के दौरान 


30 जून 
1981 तक 
3574 

44 


राजस्थान 


155 


548 


1 


लमि 
भूवि 
कृम 
बान बानी 
एग्राविका 


5825 
592 
829 
205 
21 


5338 
452 
621 
164 
__ 19 


132 


222 


11in 


10 


218 


7472 


6594 


691 


25 

10 
3875 
1365 
365 


2 


133 


2739 
769 


लसि 
ग्राविनि 
भधि 
कक्षेवि 


260 
184 

3 


62 


3256 
1538 

83 
3905 
1733 

68 


132 


3103 
1290 


937 
1012 


2841 


57 


42 
369 


33 


3 


331 


75 


202 


कृसेके 
बान / बानी 
मुपा 
भपा 
सूपा 
डेवि 
भं / बा 
संप्र 
अन्य 
एनाविका 


31 


149 


1209 
2151 


57 


1001 
1722 

50 
178 
40 


36 


206 
45 


502 


14721 


4946 


11418 

293 


1143 

56 


16 


327 


153 


संप 
एग्राविका 


28 


25 


318 


16 355 
736 22548 
237895624 


18330 
77176 


56 153 
1890 8974 
1384649453 


II . उसर पूर्वी क्षेत्र 

प्रसम 


" 
. 
जानकार 


1 


114 


126 


लास 
बान /बानी 


__ 131 


118 


2 


1232 


लसिं 
भूवि 


1109 

10 


11 


77 


10 


85 
5864 


बान/ बानी 


168 


4981 


535 


1290 


सूपा 


मपा 


36 


39 
90 


डेषि 


269 


भंबा, 
अन्य 


81 
223 

39 
6558 


43 


37 


6658 _ 


178 

38 
1594 


245 


7636 


590 


100 _ 1594 
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विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून, 1981 तक मजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


एजेन्सी 


प्रयोजन 


वितरण 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित 
क्षेत्र 


योजनाओं 
की संख्या 


वित्तीय कृपूविनि के 
सहायता कुल वायदे 


कूट 


1980- 8130 जून 

के दौरान 1981 तक 


असम ( जारी ) 


3 


बान/ बानी 


6 


121 


109 


19 


19 


253 


7888 


6785 


609 


1613 


मणिपुर 


कम 


47 


20 


बान/ बानी 


मप 


II 


105 


लसि 


कुम 


बान बानी 


। 


सूपा 


मपा 
अन्य 


28 


185 


166 


83 


302 


271 


98 


मेघालय 


2 . 


मुपा 


डेवि 
वन 


Jar-N1 


25 
49 


44 
72 


79 


3 


बान/ बानी 
डेवि 
मपा 


40 


- 


olon 


119 


108 


9 


मिजोरम 
नागालैण्ड 


2 
2 


डेवि 
कृम 


- 


] 


17 


- 


भं / बा 


9 
26 


1 


Jaw 


30 
40 
70 


30 
36 


बान /वानी 


10051100 
- 


66 


. 


96 


88 


निपुरा 


2 


लसि 


24 


कम 


बान/ बानी 


AWHNHOJA 


202 


224 
10 


मपा 


10 


0 


भेपा 
सूपा 
डेवि 


- 


- 


JI 
| 
| 


- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


लाख रुपय 


विवरण 4 -( जारी ) 
30 जन 1981 तक मजर योजनाओं का राज्य , एजेमी और प्रयोजनवार बटवारा 
भेन/ राज्य एजेन्सी प्रयोजन 

योजनाओं वित्तीय कृविनि के 
संघ शामित क्षेत्र कूट 

की संख्या सहायता कुल वायदे 


बितरण 
- - - - - - -- - - - - - -- 
1980- 8130 जून 
के दौरान 1981 तक 


त्रिपुरा ( जारी ) 


भ / बा 
बन 


8 
___ . 50 


9 


- 


37 


377 


334 


30 


12 


लसि 
बान/ बानी 


19 


मुपा 


LA 


भेपा 
सूपा 
डेवि 


92 


56 


469 


416 


30 


412 


8883 


7676 


630 


1764 


III . पूर्वी क्षेत्र 
अंडमान और निकोबार 
वीप समूह 


2 


बान / बानी 


1 


बिहार 


लमि 


6815 


6134 


826 


4333 


भूवि 


112 


84 


| 


140 


126 


23 


बान/ बानी 
भेपा 
मपा 


||। 


41 


46 
47 
262 


- 


- 


42 
237 


एग्राविका 


। 


35 


7449 


6685 


835 


4519 


लसि 


437 


9378 


956 
61 


5253 
199 


ग्राविनि 


90 


733 


भूवि 


10447 
1466 

219 
3023 

53 


51 


____ 1 
137 


51 


197 
2687 


कुम 


1739 


बान/बानी 


61 


मुपा 
सूपा 


भेपा 
मपा 
डेवि 


29 


60 


भं / बा 


127 


32 
379 
2359 

56 
166 


2026 


340 
2082 

50 
116 


गोस 


वन 


23 
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लाख रुपये 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जन 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
क्षेत्र / राज्य एजेंसी प्रयोजन 

योजनाओं वित्तीय 
संघशासित क्षेत्र 

की संख्या। सहायता 

सहायता 


कृपुविनि के 
कुल वायदे 


वितरण 
1980- 81 
के दौरान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


बिहार ( जारी ) 


2 अन्य 


10 


62 


56 


30 जून 
198115 

____ 18 
___ 31 

33 


संप 


61 


55 


एग्राविका 


740 


33 


665 
16497 


880 


19138 


16119440 


3 डेवि 


3 


34 


29 


10 


918 


26621 


23211 


2446 


13969 


उड़ीसा 


78 


3434 


376 


1650 


131 


46 


3078 
106 

60 
548 


i लास 
মুন্সি 
कृम 
बान / बानी 
मुपा 
गोर्त 
अन्य 
एग्राविका 


12 

91 
154 


45 
331 


400 


183 


80 
629 
445 

5 
124 
689 


० 


112 
620 


77 
26 


26 


157 


5537 


4928 


740 


2362 


581 


2 लसिं 
ग्राविनि 


4521 
718 


4062 
359 
153 


2006 
127 


107 


201 


40 


कृम 
कृसेके 
बान / बानी 

मुपा 
2 भेपा 

सुपा 
मपा 
डेवि 


209 


444 
271 


149 

20 


भं / बा 


63 


अन्य 
एग्राविका 


1192 


1072 


116 


116 


384 


6693 


996 


2780 


7789 
2365 


3 लसि 


2129 


228 


850 


बान / बानी 


भेपा 


24 


मपा 
डेवि 
सूपा 
अन्य 
एनाविका 


21 


11 


24 

705 _____ 635 11 
_ 32662939 _ _ _ 243_ __ __ 879 
16592 14560 1979 6021 


3266 


78 
619 
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विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


एजेन्सी प्रयोजन 


वितरण 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


योजनाओं 
की संख्या 


वित्तीय 
सहायता 


कृपविनि के 
कुल वायदे 


1980- 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


- 


पश्चिम बंगाल 


4273 


3853 


151 


1 लसि 

कृम 
बान / बानी 


1721 

82 


259 


235 


21 


414 
711 


370 
640 


मपा 


डेवि 


21 


21 


19 


गोसं 
अन्य 
अंवित्त 


76 


67 


3545777 


5205 


343 


1971 


2 लसि 

ग्राविनि 


358 


कृम 
कृसेके 


2895 
125 
358 

38 
1844 


1598 
148 
13 


बान / बानी 


2572 ) 

63 
322 

35 
1658 

40 
102 

70 
446 


610 


मुपा 


45 


29 


मपा 


30 


डेवि 


32 


भं / बा 
अन्य 


113 

71 
528 

3 


334 


309 


6026 


5311 


641 


2794 


663 


11803 


10516 


984 


4765 


2201 


55024482945410 


24757 


मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 


349 


लसिं 
भूवि कक्षेवि 


21416 

315 


19353 
237 
207 
38 


8084 

76 
91 


276 
51 


मान / बानी 
देवि 
अन्य 
एग्राविका 


11 


4 


. 


. 


420 


22141 


19908 


1092 


8251 


3094 
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विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओ का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
क्षेत्र राज्य एजेंसी प्रयोजन 

योजनाओं वित्तीय 
संघशासित क्षेत्र 

की संख्या सहायता 


कृविनि के 
कुल वायदे 


मध्य प्रदेश ( जारी ) 


875 
124 


2 लसि 
2 ग्राविनि 
कक्षेवि 
कुम 
कृसेके 
बान / बानी 


16815 
1994 

574 
2224 


___ 14826 

997 
430 
1651 


लाख रुपये 
वितरण 
1980- 8130 जून 
के दौरान 1981 तक 
1845 

7183 
267 471 
138 196 

1029 

43 


228 


83 


65 


2 
199 


- 


डेवि 


70 


2 
168 
54 
623 
479 
97 


मुपा 
भं / बा 
यन 
गोसं 


16 
22 
395 
249 


148 


780 
599 
129 


73 


23 


अन्य 


2 


एग्राविका 


39 


1448 


2709 


19433 

13 


9627 

11 


3 भं / बा 


- 


1869 


39354 


17889 


उत्तर प्रदेश 


1 लसिं 


3801 
3048 


242 


18970 


भुवि 


17 


33813 

116 
1313 


43 
23515 

18 
45674 
37747 

140 
1551 

72 
228 
296 

5 
106 

29 
710 
1482 


54 


171 


कक्षेवि 
कृम 
बान / बानी 
डेवि 
मपा 
भं / बा 
गोस 
अन्य 
एग्राविका 
अंपित्त 


239 


| 
L 
} 


85 
22 
543 
1330 


700 
3817 
867 


19273 


613 
201 
159 


- 


3192 


529 


541 
199 


2 लसि 
ग्राविनि 
भवि 
कक्षेवि 
कृम 
कृसेके 


25 
720 


4236637690 
6336 5482 
3753 1877 
1002 755 
43 

35 
13103 

9899 
173 

993 819 
___ 59 
24 21 

1 


1650 


7412 


130 


108 


डेवि 


12 


38 


मुपा 


50 


___ 18 


अपा 


___ 11 


1 


सूपा 
मपा 
म / बा 
गोसं 


178 


2087 


27 


195 

2 
10 


14 


प्रन्य 


3355 2651 
108 

82 
208 

170 
3010 

2705 
3225124749 


53 


20 


एग्राविका 


25 


73 


1527 


3432 


14061 


भाग 


- खण्ड 4] 


भारत का राजपक्ष, नवम्बर 21, 1881 ( कातिक 30, 1903 ) 


3085 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
क्षेत्र / राज्य / एजेन्सी प्रयोजन 

योजनाप्रो की वित्तीय 
संघशासित क्षेत्र कट 

संख्या 

सहायता 


लाख रुपये 
कृपुविनि के वितरण 
कुल वायदे 

___ 1980- 81 30 जून 

के धौरान 1981 तक 


सहाय 


उत्तर प्रदेश ( आरी ) 


48 


3 वि 

भं / मा 
एग्राविका 


64 
155 


155 


150 


3 


220 - 204 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


______ 2143 - 74837 - 826437 


150 
33484 


7249 


2143 
4012 


7483762643 
120511 101997 


1 


5 पश्चिमी क्षेत्र , 
दादरा और नगर हवेली 
गोवा 


। 


2 डेवि 
2 लसि 

डेवि 
मुपा 
मपा 
गोंसं 


10 


36 


26 


559 


447 


342 

1 


20 
23 


20 


एग्राधिका 


23 


97 
48 
773 
24 


77 
44 
623 
19 
30 


133 


431 


3 बान / बानी 


मपा 


40 


एग्राविका 


6 


55 


30 


71 
844 


78 


678 


133 


461 


गुजरात 


4791 
239 


1 लसि 

कृम 
बान / बानी 
देवि 
अन्य 
एग्राविका 


5812 
351 

30 
363 


5430 
263 
22 
280 


IiWN 


103 


93 


6660 


6089 


116 
195 


67 
1210 


2 लसि 


7052 
1029 


6217 
515 


5125 
4355 
334 


प्राविनि 


185 


भूषि 


67 


50 


1730 


255 


2292 

29 


कृसेके 


22 


1683 


109 


565 


बान / बानी 
वि 
मुपा 
भेपा 


1010 

86 


812 
60 


30 


- 


मपा 


884 


156 


498 
242 


भं / या 


1108 

308 
490 
__ 71 


243 
392 


वन 


गोसं 


53 


32 


अन्य 
एनायिका 


491 


38 


546 
14107 


35 
1973 


486 


11495 


7779 


3 भं / बा 


2 


603 


20769 


17586 


2040 


12906 


- 


- 


- 


- 


7 - 339GI / 81 


3096 


भारत का राजपल , नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 


[ भाग III बन 4 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जन 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाम्ब रुपये 


एजेन्सी प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


योजनाप्रो 
की संख्या 


वित्तीय 
सहायता 


कृपुविनि के वितरण 
कुल वायदे - - - 

1980- 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


महाराष्ट्र 


3264 


13953 


1 लसि 

भूवि 


18275 

411 


368 


272 


16443 

368 
204 
407 
478 


153 
144 


बान / बाती 


542 


डेवि 


637 


93 


. 


51 


भं / बा 
मुपा 
भेपा 
मपा 
गोस 
एग्राविका 


- 


- 


121 
345 


89 
311 


530 


20809 


18455 


3 383 


14711 


505 


5294 


291 
237 


183 


2 लसि 
ग्राविनि 
भूवि 
कक्षेवि 


2639 
450 


14 
240 


3653 
185 
2543 
2850 
170 
621 


506 
299 
23 


652 
147 


कम 


26 


54 


67 


119 


328 


33 


4397 
1827 

100 
1907 
2156 
138 
496 

29 
207 
1301 
624 

5 
95 
98 
971 


12 


266 
1610 
783 


बान / बानी 
मुपा 
भेपा 
मपा 
जेवि 
भं / बा 
कृषि 
गोस 
अन्य 
एग्राविका 
एरूविप 
( दी०प० ) 
एरूविप ( म०प्र० ) 


148 
765 


। 


128 


123 


1077 

40 


30 


24 


1366 


19383 


14441 


1788 


7200 


5 


84 


- 


3 मपा 
एग्राविका 


___ 180 
141 


92 


126 


321 


210 


82 


1901 


40513 


33106 


517121993 


258362128 


51372 


7344 


35360 


3007 


माग IIT - खण्ड 4] 

भारत का राजपत्र , नवम्बर 21 , 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 
विवरण 4 (जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनानों का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


एजेन्सी प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


योजनाओं वित्तीय 
की संख्या सहायता 


कूपुविनि के 
कुल वायदे 


विवरण 
1980- 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


दक्षिणी क्षेत्र 
मांध्र प्रदेश 


1 


लसि 


3496 


भूवि 


40 


कक्षेधि 


70 
647 


17030 
1652 

246 
2756 
517 


32 


29740 
3160 
1141 
3672 
1335 
780 
841 
283 
838 
430 


26753 
2524 

856 
2757 
1001 
585 
649 
218 
641 
324 
433 


बान / बानी 
मुपा 
भेपा 
मपा 
रेवि 
अन्य 
एग्राधिका 


160 


500 


119 


90 
224 

21 
195 
139 
77 


469 
252 


482 


77 


847 


42702 


36739 


5031 


23778 


2 


लसि 
ग्राविनि 


. 202 
117 
19 


332 ] 
333 ) 


2118 


भूवि 


36 


कक्षेवि 
कृम 


116 


180 


सेके 


2409 
1573 
290 
265 
917 
122 
868 
1475 
671 
569 
960 
948 


बान बानी 


2720 
3147 
389 
331 
1235 

159 
1088 
1861 
786 
742 
1155 
1339 
292 


82 
25 
600 

27 
200 
834 
390 
181 


81 


123 
399 


301 


मुपा 
भेपा 


170 


170 


69 


72 


डेवि 


165 


377 


भं / बा 


60 


411 


187 


99 


15 


गोस 
अन्य 
एग्राविका 


180 
1402 


11 
148 
1263 


1 
39 
484 


-- 


266 


1366 


16841 


12676 


2043 


5868 


3 


लसि 


11 


मुपा 


331 


36 


मपा 
एग्राविका 


256 
207 


230 


39 


91 


11 

581 
222460124 


479 
49894 


7113 


29737 


- 


- 


- 


- 


[ भाग III -माम 4 


३०१ 

भारत का राजपत्र, नवमार 21, 1981 (कातिक 30, 1903 ) 
विवरण 4 (जारी ) 
३० जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 


लाख रुपये 


क्षेत्र/ राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


एजेन्सी प्रयोजन 
कूट 


योजनामो 
की सख्या 


वित्तीय 
सहायता 


कृविनि के वितरण 
कुल वायदे - 

1980- 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


- 


- 


कदिक 


1 


390 


लसि 
भूवि 


11695 
1557 
1096 
2709 


10568 
1174 

822 
2033 
110 


5905 
614 
744 
1027 


कम 


222 
134 


बाम / बानी 
भेपा 


135 


सूपा 


डेवि 
गोसं 
प्रन्य 
एग्राधिका 


16 
103 

59 
268 
217 


222 
194 


38 


464 


17855 


15267 


846 


8415 


लसि 


107 


384 


953 
257 


75 


प्राविनि 
भूवि कक्षेवि 


244 


119 


कृम 
कृसेके 


1113 


1110 

67 
2877 


बान / बानी 


260 


124 


925 
118 


मुपा 


1167 
515 
324 
1428 

90 
3585 
274 

83 
1647 

401 
1063 
235 
137 


72 


222 


73 


30 


22 
116 


भेपा 
मप 
डेवि 
भ / बा 
गोस 
वन 


13 
178 

38 
103 


1203 
352 
843 
178 
110 
178 
571 


1052 

60 
857 
56 


85 


221 


15 


एग्राविका 


634 


99 


102 


818 


11804 


9238 


930 


4899 


3 


लासि 


65 


25 


207 


बान / बानी 
मपा 
डेवि 
म / बा 
एनाविका 


33 


143 

30 
113 
20 


132 


111 


21 


11 


460 


367 


273 


129330119 


24872 


1776 


13587 


भाग IIT - पण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1980 ( कार्तिक 30, 1803 ) 


3099 


लाख रुपये 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
क्षेत्र राज्य एजेन्सी प्रयोजन 

योजनाओं वित्तीय 
संघशासित क्षेत्र 

की संख्या सहायता 


वितरण 


कृपुविनि के 
कुल वायदे 


1980- 81 
के दौरान 


30 जून 
1981 तक 


केरल 


969 


366 


862 


1076 
110 


82 


22 


33 


200 


3249 


लर्सि 
भूवि 
कृम 
बान / बामी 
मुपा 
मपा 
रेषि 
प्रवित्त 


287 


936 


4204 

1 
38 
45 


28 
35 


11 


100 


- 


229 


5507 


4389 


767 


1840 


2 


49 


662 


लसि 
ग्राविनि 
भूवि 


N4 


863 
109 
1631 


774 

55 
1380 


10 


10 


96 


819 


81 


1 


39 


कृम 
कसेकें 


156 


418 


684 


बान - वानी 
मपा 
मुपा 


2951 
679 


2328 
503 


106 


369 


जेवि 


151 


189 
39 


| 


भं / बा 
कोर्स 
एग्राधिका 


1 


i 


56 


51 


361 


6611 


5344 


649 


मपा 


- 


162 


162 


- 


डेवि 
गन्य 
एग्राविका 


91 


73 
52 


} 


59 


। 


N 


320 


294 


56 


597 


12438 


10027 


1416 


4561 


लक्षवीप 
पांडिचेरी 


मपा 
बान / बानी 


देवि 


एग्राधिका 


लसि 
मपा 
वि 
एग्राधिका 


37 


95 


73 


- 


3 


मपा 


46 


15 


34 
141 


184 


36 


19 


3100 भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 

[ भाग III - वड 4 
विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 

लाख रुपये 
क्षेत्र / राज्य / एजेन्सी कूट प्रयोजन योजनाओं की वित्तीय कृपुविनि के 

वितरण 
संघशासित क्षेत्र 

संख्या सहायता कुल वायदे 

1980 - 8130 जून 

के दौरान 1981 तक 
तमिलनाडु 1 लासि 

7093 6391 

57 

6789 
भूवि 

653 490 
780 585 

625 
बान /मानी 

1563 1173 
मुपा 
भेपा 
मपा 
डेवि 
गोसं 
अन्य 
एग्राविका 
वित्त 


470 


5 


. 


- 


294 


10425 


8914 


125 


8305 


2 


5 


86 


106 


लसि 
ग्राविनि 
भूति 
कृम 


___ 179 
1134 

56 
860 

24 
1382 

349 
161 


142 
567 

42 
643 

16 
1033 


231 


कृसेके 


। 


207 

40 
409 

15 
575 
158 
84 


बान/ बानी 
मुपा 
भेपा . 


283 


142 


सूपा 


61० 


525 


मपा 
डेवि 


458 


688 
552 
290 
16 


496 
229 
212 
___ 12 


भं / वा 


232 


28 


20 


कृवि 
गोसं 
अन्य 
एनाविका 


88 


41 


114 
999 


899 


. 604 


487 
1166 


567 


6831 


5103 


3185 


भेपा 


38 


38 


मपा 


100 


38 
69 
428 


64 


एनाविका 


475 


3613535 


102 


864 


17869 


14552 


1291 


11682 


4988 12074599496 


1159959603 


कुल जोड़ ( I से IV ) 

16574 462915 386011 49879 222310% 
टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है । इसमें अल्पारधि वित्त शामिल नहीं हैं । * मध्यावधि परिवर्तन ऋण । 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 
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" 


विवरण 5 
30 जून 1981 तक मंजूर योजनाओं का बटवारा ---एजेंसीवार 

लाख रुपये 
एजेंसी 

योजनायो वित्तीय 

कृपुविनि के 

वितरण 
की संख्या महायता 

वायदे 
राज्य भूमि विकास बैंक 

4618 

218397 190574 118596 

( 47 . 2 ) ( 49 . 4 ) ( 53. 3 ) 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

11461 230474 183062 

98361 

( 49. 8 ) ( 47 . 4 ) ( 44 . 3 ) 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 

220 5706 5034 

2178 

( 1 . 2 ) ( 1 . 3 ) ( 1 . 0 ) 
राज्य सहकारी बक 

275 8338 7341 

3175 
( 1 . 8 ) ( 1 . 9 ) ( 1 . 4 ) 
16574 462915 386011 222310 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जोड़ के प्रतिशत है । 

इसमें अल्पाय वित्त शामिल नहीं हैं । 
विवरण 6 
1979- 80 और 1980- 81 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मंजूर योजनाओं का बटवारा 

लाख रुपये 
राज्य 

निम्नलिखित अवधि निम्नलिखित वर्ष निम्नलिखित वायदे वितरण 
में क्षेत्रा बैंकों की के दौरान मंजूर वर्ष के दौरान 30- 6 - 81 30- 6- 81 
संख्या जिनके लिए योजनाओं की मंसूर वायदे 

तक 
योजना मंजूर की 

संख्या 
___ गई थी 


जोड़ 


तक 


30- 6 - 81 30 - 6- 81 1979- 80 1980- 81 1979- 80 1980- 81 


2 


59 


92 


___ 18 


R 


192 


283 


112 


34 


20 


70 


95 


666 


348 


7 8 12 18 114 262 
34 193 35 415 

28 


481 


I. उत्तरी क्षेत्र 
हरियाणा 
जम्मू और कश्मीर 
राजस्थान 
II . उत्तर पूर्वी क्षेत्र 
असम 
त्रिपुरा 
III, पूर्वी क्षेत्र 
बिहार : 
उड़ीसा 
पश्चिम बंगाल 
IV . मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
V . पश्चिमी क्षेत्र 
गुजरात 
महाराष्ट्र 
VI. दक्षिणी क्षेत्र 
अघ्रि प्रदेश 
कर्नाटक 


210 


9 


- 35 


5 


110 
708 


472 
294 


600 
1196 


217 
511 


13 


15 


5 
21 


97 


__ 117 


3 


3 


451 


62 


683 


217 
4 


451 

391 

129 207 452 129 
2 2 

2 32 
1 1486 

183 178 
36558498 1951 2191 5034 2178 


62 
7 


683_ 391 
67 15 


केरल 


7 


तमिलनाडु 
जोड़ (Iसे तक ) 


3102 


भास्त का राजपन, नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 4 


विवरण 7 
कम विकसित कम बैंक लविधावाले राज्य में वितरण 
राज्य / संघ 
शासित क्षेत्र 


लाख रुपये 
30 जून 
1981 तक 


76- 77 


हिमाचल प्रदेश 


( - - ) 


जम्मू और कश्मीर 


निम्नलिखित वर्षों के दौरान वितरण 

- - - -- - -- -- -- - - - - - - - -- - - - -- 
77 - 78 78 - 79 79- 80 80- 81 
23 

50 185 194 
( 0 . 1 ) ( 0 . 2 ) ( 0 . 5 ) ( 0 . 4 ) 

12 

59 
( 0 . 1 ) 

( 0 . 1 ) 
___ 1312 1616 1815 1890 
( 5 . 6 ) ( 5 . 7 ) 

( 3 . 8 ) 
- 273 235 286 609 
( 1 . 2 ) ( 0 . 8 ) ( 0 . 7 ) ( 1 , 2 ) 

23 


__ 15 


राजस्थान 


787 
( 3 . 6 ) 


___ 480 
( 0 . 2 ) 
___ 194 
( 0 . 1 ) 

8974 
( 4 . 0 ) 

1613 
( 0 . 7 ) 

98 


असम 


( 0 . 3 ) 


मणिपुर 


. 


( 0 . 1 ) 


मेघालय 


ITTER|TTE 


मिजोरम 


नागालैण्ड 


त्रिपुरा 


. 
. 
. 


Intel 


अंडमान और निकोबार 


2253 
( 7 . 9 ) 

875 
( 3 . 1 ) 

1045 
( 3 . 7 ) 

1666 
( 5 . 9 ) 

4877 
( 17 . 1 ) 

12675 
( 44 . 5 ) 
28487 
( 100 . 0 ) 


2468 2446 13969 
( 6 . 0 ) ( 4 . 9 ) ( 6 . 3 ) 

1315 __ 1979 6021 
( 3 . 2 ) ( 4 . 0 ) ( 2 . 7 ) 
981 984 

4765 
( 2 . 4 ) ( 2 . 0 ) ( 2 . 1 ) 

3647 3801 17889 
( 8 . 9 ) . ( 7 . 6 ) ( 8 . 0 ) 

5660 7249 33484 
( 13 . 7 ) ( 14. 5 ) ( 15 . 1 ) 

16391 19233875428 
( 39 . 8 ) ( 38. 5 ) ( 39 . 4 ) . 

4122349879 2223105 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 


बिहार 

1696 

1864 

( 7 . 7 ) ( 8 . 0 ) 
उड़ीसा 

___ 565 816 

( 2 . 6 ) ( 3 . 5 ) 
पश्चिम बंगाल 

590 996 

( 2. 7 ) ( 4 . 3 ) 
मध्य प्रदेश 

2610 

1670 

( 11 . 8 ) ( 7 . 1 ) 
उत्तर प्रदेश 

3720 4317 

( 16 . 9 ) ( 18 . 4 ) 
जोड़ ( सभी कम विकसित राज्य ) 

10059 11322 

( 45 . 6 ) ( 48 . 3 ) 
जोड़ ( अखिल भारतीय ) 

22082 23430 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
Sइनमें अन्य वित्त शामिल नहीं है । 
विवरण 8 
1980 -81 के दौरान अनुमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैंकिंग प्लान 
क्षेत्र राज्य संघ 

अनमोदित नये शामिल 
शासित क्षेत्र 

बैकिंग प्लानों खण्डों 

की संख्या 
( जिलावार ) 

संख्या 
I. उत्तरी क्षेत्र 

हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
पंजाब 
राजस्थान 

153 


वित्तीय 
सहायता 


कृपुविनि 


लाख रुपये 
विसरण 
1980 - 81 
के दौरान 


वायदे 


341 
218 


14 


379 
242 

15 
343 
.. 94 
1073 


312 
84 


___ 


_ 153 _ 


1073 


969 


45 
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लाख रूपय 


कृविनि 


खण्डो 


पितरण 
1980- 81 के 
दौरान 


की 


वायदे 


विवरण 8 ( भारी ) 
1980- 81 के दौरान अनुमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैकिंग प्लान 
क्षेत्र राज्य / संघ अनुमोदित नये शामिल 

वित्तीय 
शामित क्षेत्र बैंकिग प्लानों 

सहायता 
की संख्या 

( जिलावार ) संख्या 
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र 

असम , अरुणाचल प्रदेश 
मणिपुर , मेघालय 
नागालैण्ड, त्रिपुरा और मिजोरम 


3. पूर्वी क्षेत्र 
बिहार 
उड़ीसा 
पश्चिम बंगाल 


986 
2531 


888 
2278 


33 
153 


3517 


3166 


186 


4. मध्यवर्ती क्षेत्र 

मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 


19 


44 


40 
2500 


310 


2780 


25 


329 


2824 


2540 


25 


5. पश्चिमी क्षेत्र 
गोमा 
गुजरात 
महाराष्ट्र 


55 

12 
1243 


50 

11 
1119 


38 


96 


343 


137 


13 


487 


13 


726 


970 


1322 


- 


1310 

1180 
5 . दक्षिणी क्षेत्र 
आंध्रप्रदेश 

64 

58 
कर्नाटक 

612 

551 
केरल 

114 

104 
पांडिचेरी 
तमिलना 

80 

804 
जोड ( 1 से 6 ) 

116 867 9528 

8581 

अतिरिक्त कार्यक्रम 
विवरण 9 
30 जम 1981 तक मनमोदित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम बैंकिंग प्लानों का एजेंसी और प्रयोजनवार बटवारा 
प्रयोजन 

वित्तीय 

कृपुविनि के 
सहायता 

कुल वायदे 
राज्य भमि विकास बैंक लघु सिचाई 

2882 

2590 
872 

784 ] 
अनुसूचित वाणिज्य बैंक * लघुसिंचाई 

3712 

33290 
7143 

6438 
राज्य सहकारी बैंक लषु सिचाई 

625 

562 
1042 

938 
जोर 

16278 

14641 
* इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल है । 
8 - 339GI / 81 


लाख रुपये 


एजेंसी 


30 जून 1981 

तक वितरण 


151 


1155 


अन्य 


10 


अन्य 


1 


1717 


3104 
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विवरण 10 
30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं 
क्षेत्र / राज्य एजेंसी प्रयोजन 

योजनाओं 
संघ शासित क्षेत्र 

की संख्या 


लाख रुपये 
वित्तीय कृबिनिके वितरण 
सहायता कुल वायदे 

1980- 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


1 . उसरी क्षेत्र 
दिल्ली 
हरियाणा 


उधि 


49 


35 


28 


लसि 


179 


177 


170 


- 


मुपा 


वि 


66 


अन्य 


1 


260 


252 


. 


हिमाचल प्रदेश 


2 


मुपा 


11 


सूपा 


बान / बानी 
डेवि 
अन्य 


2 


जम्मू और कश्मीर 


1 


बान बानी 
डेवि 


2 


- 


पंजाम 


179 


179 


लसि 
लर्सि 
मुपा / भेपा 
रेषि 
अन्य 


36 


33 
377 


417 


136 


5 
643 


599 


286 


राजस्थान 


858 
488 


522 
98 


लसि 
लसि 
बान बानी 
चेपा 
डेवि 


. 


904 
545 

8 
301 
290 
183 
327 


271 


म 


158 
68 
22 
153 


257 
158 
293 


अन्य 
संप्र 


. 


16 


न 


159 


2558 


2332 


147 


1021 


247 


3582 


3277 


185 


1578 


21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 
मसम 


126 


114 


N 


लसि 
लसि 
बान/बानी 
मपा 
डेवि 


।।। 


7 


15 
23 


14 
20 
205 


12 


228 


14 


36 


जारी 
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लाख रुपये 


विवरण 10 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाए 
जक्षेत्र राज्य एजेंसी प्रयोजन 

योजनामों 
संघ शासित क्षेत्र 

की संख्या 


वितरण 


वित्तीय कृपुविनि के 
सहायता कुल वायदे 


1980 - 81 
के दौरान 


30 जून 
1981 तक 


उत्तर-पूर्वी क्षेत्र ( जारी ) 
मणिपुर 
मेघालय 


लर्सि 


मुपा 


बान / बानी 


11 


10 


___ 16 


15 


नागालैण्ड 


40 


36 


- 


- 


त्रिपुरा 


बान /बानी 
लसि 
अन्य 


17 


15 


26 
314 


23 
282 


23 


16 


3. पूर्वी क्षेत्र 
নিস্থা 


67 . 


4 


लसि 
कृम 


मपा 


डेवि 


31 


112 


104 


38 


उड़ीसा 


221 


122 


लसिं 
भूवि 
बान/बानी 


246 

2 


99 


89 


अन्य 


124 


112 
506 


.00A 


557 


लसि 
भूवि 
मुपा/ भेपा/ सूपा 


16 


14 
33 


15 


डेवि 


237 


144 


अन्य 
भेपा 


सपा 


००० 


डेवि 


अन्य 


24 


21 


128 


1476 


1332 


836 


- 


- 


पश्चिम बंगाल 


136 


127 


लसि 
बान/बानी 


102 


लसि 


रवि 


67 
15 


15 


- 


16 


227 


213 


177 


155 


288 


851 


जारी 
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लाख रूपये 


विवरण 10 ( जारी ) 
30 जून 1981 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर मोममाएं 
एजेंसी प्रयोजन 

योजनाओं 
संघ शासित क्षेत्र 

की संख्या 


क्षेव / राज्य 


वित्तीय कृपुविनि के वितरण 
सहायता कुल वायवे - more ---- 

1980 - 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


4. मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 


13 


607 


479 


लसिं 
अन्य 


355 


. 


लसि 


डेवि 
अन्य 


26 
33 
3 


__ 2 


613 


572 


366 


उत्तर प्रदेश 


लसि 


931 


557 


911 
19 


भूवि 


डेवि 


लांस 


भेपा 
डेवि 
अन्य 


132 


256 


24 


1217 


1173 


601 


83 


1830 


1745 


967 


5. पश्चिम क्षेत्र 


गोवा 


- 


- 


लसि 
मुपा 


वि 


- 


NHvland 


गुजरात 


मसि 
डेवि 
अन्य 
लसि 


1 


डेवि 


134 


121 


अन्य 


213 


187 


133 


I 


महाराष्ट्र 


लसिं 


316 


580 
126 
223 


528 
114 


लसि 
डेवि 
अन्य 


198 


68 


936 


846 


13 


424 


113 


1173 
1173 


1054 


51 


568 


जारी 
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पिवरण 10 (मारी ) 
30 जून 1981 तक मघ कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनाएं 


लाख रुपये 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


प्रयोजन 


वितरण 


क्षेत्र/ राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


एजेसी 
कूट 


योजमाप्रो 
की संख्या 


वित्तीय कृपुविनि के 
सहायता कुल वायदे 


1980 - 81 30 जून 
के दौरान 1981 तक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


--- 


6 . दक्षिणी क्षेब 
प्राध्र प्रदेश 


1976 


1756 


2163 
124 


119 


लसिं 
भूवि 
भेपा 
डेवि 
अन्य 
लर्सि 
भूवि 
मान / वानी 


111 
101 
54 


59 


1 


42 


384 


___ 7 


मपा 


49 


43 


173 


155 


भेपा 
मपा 


19 
163 

3 


___ 1 


डेवि 


312 


280 


148 


लसि 


99 


161 


3456 


3131 


752 


2519 


कर्नाटक 


484 


429 


लसि 
लसि 
भेपा 


___ 71 


| 


1 


सुवि 


] 


564 


560 


429 


केरल 


लसि 
मपा 
वि 


A 


। 


59 


55 


पाडिचेरी 


डेवि 


G 


तमिलनाडु 


लसि 


208 


194 


10 


भेपा 


__ 


प्रेषि 
अन्य 
बान/ बानी 


35 


31 


2 


59 


मुपा 


CO 


भेप 


40 


89 


. 


डेवि 


215 
100 


184 
76 


अन्य 


40 


53 


78 


775 


678 


129 


369 


261 


4863 


4430 


882 


3332 


जोड़ ( 1 में 6 ) 


882 


13577 


12437 


1422 


7341 


3108 
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विवरण 11 
अंविसंघ / अपविबक परियोजनाएं - प्रत्येक 
चालू परियोजना का मंक्षिप्त विवरण 
1 . ( क) तीमरी फर्वािन ऋण परियोजना ( 947 आइ 

एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 10050 लाख डालर की 

अविसंघ सहायता - कृपविनि के माध्यम से दी जाने 

वाली राशि 2500 लाख डालर । 
( ग ) परियोजना कार्यान्वयन के दौरान भारत सरकार , 

अंविसंघ और कपविनि की सहमति से लघ सिंचाई 
( भूमि विकास सहित ) और अन्य विविध वर्गों में 

निवेश । 
( घ ) राज्य भूमि विकास बैंक , अनसचित वाणिज्य बैंक 

और राज्य सहकारी बैंक । 
( ङ ) दो वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 19811 
( च ) यह परियोजना जनवरी 1980 से कार्यान्वित की जा 

रही ह । परियोजना के अन्तर्गत 30 जून 1981 तक 
निगम द्वारा कल मिलाकर 377 करोड़ 
रुपये वितरित किये गये जिससे 2190 लाख 
डालर के ऋण की पात्रता मिल गई । वितरण 
का चाल स्तर भी , कृपविनि की समीक्षा के अंतर्गत 
सोधी गई 335 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि 

से भी ऊचा हो गया । 
2 . (क ) आन्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना ( 815 आइ एन ) 
( ख ) परियोजना की लागत - 365 लाख डालर , अंविसंघ 

सहायता - 175 लाख डालर - कपविनि के माध्यम से 

दी जाने वाली राशि 39 लाख डालर । 
( ग ) मशीनयुक्त और मशीनरहित , दोनों प्रकार की मछली 

पकड़ने वाली नावें खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कर 
वाना ताकि विशाखपट्टणम , काकीनाड़ा और निजाम 
पट्टनम स्थित मछली पकड़ने के तीन महत्वपूर्ण बंदर 
गाहा में सुधार लाकर , आन्ध्र प्रदेश में 
समद्री मत्स्यपालन उत्पादन में बढ़ोतरी की जा 
सके । पहच सड़को का निर्माण कर, इस परि 
योजना के अन्तर्गत , छोटे मछ आरों की उत्पादकता 

में भी सुधार लाया जाएगा । 
( घ ) आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारीबैंक और चुने हए याणिज्य 

बैंक। 
( ) 6 वर्ष समाप्ति की तारीख - 30 सितम्बर 1984 । 


( च ) परियोजना की प्रगति काफी धीमी रही इसका कारण 

लागत में हाई बढ़ोतरी है । कुविनि का क्षेत्रीय 
कार्यालय आंकड़ों को अद्यतन बनाएगा ताकि परि 
चालनात्मक लागत में वृद्धि को देखते हए मशीन 
युक्त नावों की व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा 

सके । 
3 . ( क) आन्ध्र प्रदेश सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास संमिश्र 

परियोजना 

(1251 आइ एन ) 
( ख ) परियोजना की लागत - 2970 लाख डालर - अंपवि 

बैंक सहायता - 1450 लाख डालर -कृविनि के 
माध्यम से दी जानेवाली राशि 91 लाख डालर । । 
इस परियोजना में नागा नसागर परियोजना ( ना . 
सा . प . ) के अन्तर्गत , गांवों में सड़क बनाने और 
नहरों और नाला का जाल बिछाने से सम्बन्धित कार्य 
पूरा करने और नासाप , पोचमपल और तुंगभद्रा उच्च 
स्तरीय नहर कमाण्ड क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास 

का कार्य प्रारम्भ करना शामिल है । 
(घ ) आन्ध्र प्रदेश सहकारी केन्द्रीय कृषि विकास बैंक और 

चन हाए वाणिज्य बैंक। 
(ड) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1982 
( घ ) कमाण्ड क्षेत्र विकास अधिकारियो को अनिच्छक 

किसानों की भूमि का अनिवार्य रूप से विकास करने 
का अधिकार देने संबंधी विधेयक अभी राज्य विधान 
सभा में पेश किया जाना हो । आन्ध्र प्रदेश सरकार 
ने राज्य सरकार की गारटी के समक्ष ऋण उपलब्ध 
करवाने के लिए प्रत्याभूति विलेख में संशोधन कर 
लिया है और इसकी जांच कुपविनि के विधिपराह्र 
दाता द्वारा की जा रही है । 


4 , ( क ) गजरात मत्स्यपालन परियोजना (695 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 380 लाख डालर - अंविसंघ 

सहायता - 180 लाख डालर - कुपविनि के माध्यम से 
दी जानेवाली राशि 47 लाख डालर । 
गुजरात में मत्स्यपालन का एकीकृत विकास , वरावल 
और मेंगलूर में मछली पकड़ने के बंदरगाहों का 
विकास , तटीय सुविधाओं में सुधार , मछली अभि 
संस्करण इकाइयों , बर्फ - संयंत्र तथा पारंपरिक 
मछओं को छोटी नाव (डॉगी) और आउट -बोर्ड 
मोटर-नौकाएं खरीदने के लिए ऋण । 


( क ) परियोजना शीर्षक ( ख ) परियोजना लागत - अंविसंघ सहायता ( ग ) निवेश कार्यक्रम ( घ ) वित्तपोषक बैंक ( 3 ) परियो 
जना की अवधि और ममाप्ति की तारीख ( च ) परियोजना का दर्जा । 

अब तक जो परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं : 

( 1 ) पहली कृपुविनि ऋण परियोजना ( 540 प्राइ०एन० ). ( 2 ) दूसरी कृपुविनि ऋण परियोजना ( 715 ) पाइ०एन० ) , 
( 3) आन्ध्र प्रदेश कृषि ऋण परियोजना ( 226 आइएन० ), ( 4 ) बिहार कृषि ऋण परियोजना ( 440 आइ०एन० ), ( 5 ) 
बिहार बाजार केन्द्र परियोजना ( 294 आइ०एन० ) , ( 7 ) गुजरात कृषि ऋण परियोजना ( 191 प्राइ०एन० ) , ( 7 ) हरियाणा 
कृषि ऋण परियोजना ( 249 प्राइ ०एन० ) , ( 8 ) कर्नाटक कृषि परियोजना ( 278 आइ०एन० ) , ( 9 ) मध्य प्रदेश कृषि ऋण 
परियोजना ( 391 प्राइ०एन० ), ( 10 ) महाराष्ट्र कृषि ऋण परियोजना ( 293 प्राइ०एन० ), ( 11 ) पंजाब कृषि ऋण परियोजना 
( 203. प्राइ०एन० ), ( 12) तमिलनाडु कृषि ऋण परियोजना ( 250 प्राइ० एन० ), ( 13 ) तराईबीज परियोजना उत्तर प्रदेश 
( 614 श्राई०एन० ) और ( 14) उत्तर प्रदेश कृषि ऋण परियोजना ( 392 प्राइ० एन० ) . 
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( घ) चूने हए वाणिज्य बैंक । 
( ङ) वर्ष - समाप्ति की तारीख- 30 जून 1983 । 
( च ) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना के अन्तर्गत जन 1981 

के अंत तक कृपासिनि ने 21 करोड़ रूपये वितरित 
किये जबकि समीक्षा के समय 5 . 9 करोड़ रुपये का 
अंदाजा लगाया गया था । मछली पकड़ने की मशीनी 
कत नावों का भौतिक कार्यक्रम कम कर दिया गया 
ह । संशोधित बकिंग प्लान को अतिम रूप दे दिया 
गया ह । 


8 . ( क) एकीकृत रूई विकास परियोजना ( 610 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 360 लाग्य आलर - विसंघ 

की सहायता - 180 लाख डालर - कृपविनि के माध्यम 
में दी जाने वाली राशि 129 लाम्ब डालर । 
। उसमें ई की विभिन्न उन्नत किस्मा को उगाने के 
लिए मोसमी ऋणा तथा रूई की आटाई के कारखाना 
एवं बिनाला अभिसंस्करण इकाइयों के लिए मीयादी 
ऋणों का प्रावधान करना जिसमें हरियाणा , पंजाब 
तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों में इनका आध 

निकीकरण भी शामिल है । 
( घ ) राज्य सहकारी बैंक और चने हाए वाणिज्य बैंक । 
( ड) 5 वर्ष- समाप्ति की तारीख - 21 दिसम्बर 19811 
( प) जून 1981 के अंत तक एकीकृत रूई विकास परि 

योजना के अन्तर्गत रूई विकास के लिये परियोजना क्षेत्र 
में फसल ऋण के संबंध में भारत सरकार से 38 लाख 
रुपयों का संचयी आहरण किया गया । रूई की 
आटाई एवं बिनाला अभिसंस्करण करने वाली 
इकाइयों की स्थापना संबंधी प्रगति संतोषजनक है । 
परियोजना समाप्ति की तारीख कम से कम 2 वर्ष 
और बढनी चाहिए । 


5 . ( क) हरियाणा सिंचाई परियोजना ( 843 आइ एन .) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 2219 लाख डालर - अंविसंघ 

की सहायता - 1110 लाख डालर-- कृपविनि के माध्यम 

से दी जाने वाली राशि 414 लास्य डालर । 
ग ) नहरों , जलमागाका आधुनिकीकरण , अधिक संख्या 

में नलक पो आदि का निर्माण । 
( घ ) हरियाणा राज्य भूमि विकाम बैंक , हरियाणा राज्य 

सहकारी बैंक और चुने हग वाणिज्य बैंक। 
( ङ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख - अगस्त 19831 
( च ) परियोजना के अन्तर्गत जन 1981 के अंत तक कुप 

विनि का वितरण 18 . 2 करोड़ रुपये का था । 


9 . ( क) जम्मू और कश्मीर बागबानी परियोजना ( 806 आइ 


एन ) । 


6 . ( क) हिमाचल प्रदेश मेब अभिसंस्करण और विपणन परि 

योजना ( 456 आइ एन) । 
( ख) परियोजना की लागत - 204 लाख डालर -- अंविसंघ 

सहायता - 130 लाख डालर - कृपविनि के माध्यम से 

दी जाने वाली राशि 54 लाम्ब डालर । 
( ग ) हिमाचल प्रदेश में सब अभिसंस्करण और विपणन में 

सुधार । 
( घ) चुने हुए वाणिज्य बैंक। 
( ड ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 19811 
( च ) परियोजना की समाप्ति अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 31 

विसम्बर 1981 तक कर दी गई । भौतिक कार्यों 
की प्रगति मंतोषजनक है और परियोजना दिसम्बर 
1981 तक पूरी हो जाने की संभावना है । 


( स्व ) परियोजना की लागत - 276 लाख डालर - अंविसंघ 

महायता - 140 लाख डालर - कृष्विनि के माध्यम 

में दी जानेवाली राशि 96 लाख डालर । 
( ग ) कुपविनि सेबों का श्रेणीकरण और पंकिग करनेवाले 

25 केन्द्रों , 10 शीतगृहों , एक लदान केन्द्र का निर्माण 
करने और सब , अखरोट एवं ककरमत्ते (मशरूम ) 
के उत्पादकों की सहायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के 

मौसमी ऋण दने में लगा हुआ है । 
( घ ) चने हए वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक । 
( ङ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 

1983 । 
( च ) जन 1981 तक परियोजना के अन्तर्गत कृपविनि 

द्वारा 25 लाख रुपये वितरित किये गये । परि 
योजना की धीमी . प्रगति का कारण है - कछ 
प्राथमिक कार्यों का पग न होना तथा सिमेंट जैसी 
दर्लभ वस्तुओं की कमी । 


10 . ( क ) कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना ( 378 आइ 


7 . (क ) अंतदशीय मत्स्यपालन परियोजना (963 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 408 लाख डालर - अंविसंघ 

महायता - 200 लाख डालर - कृपविनि के माध्यम में 

दी जानेवाली राशि 93 लाख आलर । 
( ग ) पश्चिम बंगाल , बिहार , उड़ीसा , मध्य प्रदेश और 

उत्तर प्रदेश में मत्स्यबीज हचरी के लिए जगह बनाना 

और गहन मछलीपालन के लिए तालाबों को सधारना । 
( घ ) वाणिज्य बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी 

बैंक और भूमि विकास बैंक । 
( ड) 5 वर्ष- समाप्ति की तारीख - 30 सितम्बर 1985 । 
( च ) मछली पालने की तालाब परियोजना के अन्तर्गत 30 

जून 1981 तक कृपविनि के वायदों की राशि 1 . 7 
करोड़ रुपये रही । विभिन्न कारणों से हरी स्था 
पित करने के लिए जगह चुनने में देरी हई है । 


( ब ) परियोजना की लागत - 120 लाख डालर - अंवि 

संघ की सहायता 80 लाख डालर -- कपविनि के 

माध्यम से दी जानेवाली गशि 79 लाख डालर । 
( ग ) सिविल कार्य , उपयोगी उपकरण आदि विपणन 

सविधाएं । 
( घ ) बने हए वाणिज्य बैंक । 
( 3 ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 

1979 से जून 1981 तक बढ़ा दी गई । 
( 1 ) जून 1981 के अन्त तक इस परियोजना के अंतर्गत 

कल 6 . 5 करोड़ रुपये वितरित किए गए जो 
आबंटित ऋण को समाविष्ट करने के लिए पर्याप्त 
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थ । 34 बाजार केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका 
है , जबकि शेष बाजार केन्द्रो के अक्तबर 1981 

तक पूर्ण होन की संभावना है । 
11 . ( क ) कीटक उरी विकास परियोजना (482 आइ 


( च ) बैकों ने अब तक 16 लाख रुपये के पनाविस्त का 

आहरण किया है और चालू वर्ष म यह परियोजना 
परी हो जाने की संभावना है । 


( ख ) परियोजना की लागत - 637 लाम्ब डालर - अंवि 

संघ की सहायता - 300 लाख डालर - कृपविनि 
के माध्यम से दी जाने वाली राशि मूल रूप से 209 

लाम्ब डालर और परिशोधित 61 लाख डालर । 
( ग ) कर्नाटक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संकरण के माध्यम 

में अच्छी नस्ल के पश पैदा करने तथा पशुओं के 
स्वास्थ्य को सधारने के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध 
करवाकर , दूध के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके 
विपणन के लिए एकीकृत कार्यक्रम । 
कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक , राज्य सहकारी 

बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक। 
( 3 ) 8 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 सितम्बर 

1981 । 
( च ) इस परियोजना के अन्तर्गत खत विकास के लिए 

61 लाख डालर का ऋण कृपुविनि के माध्यम में 
दिया जाना है । कर्नाटक इरी विकास निगम ने 
भारत सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया था कि 
उपलब्धि के वर्तमान स्तर पर खत विकास के अन्तर्गत 
कार्यक्रम की समाप्ति करें । ( कृपविनि का वितरण 
28 लाख रूपय ) । 


14 . ( क ) केरल कृषि विकास परियोजना (680 आइ एन ) । 
( स ) परियोजना की लागत 690 लाख डालर - अवि 

संघ की सहायता - 300 लाश डालर - कपविनि 

के माध्यम से दी जानवाली राशि 267 लाख डालर । 
( ग ) इस परियोजना में नारियल , काली मिर्च और काजू 

की फसलों का विकास करना तथा क्रम्ब रबड़ 
फक्टरी स्थापित करना आदि शामिल है । कृषक 

लघु सिंचाई के लिए ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे । 
( घ) केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हए 

वाणिज्य बैंक । 
( ङ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 मार्च 1985 । 
( च ) अंविसंघ की सहमति से परियोजना जिलों के बाहर 

17 पैकेज इकाइयां भी इनमें शामिल कर ली गई 
है । केरल सरकार के अध्ययन दल की सिफारिशों 
ने भी उनका ध्यान खींचा है । जून 1981 के अन्त 
तक परियोजना के अन्तर्गत कुपविनि का वितरण 
कल 6 . 0 करोड़ रुपये था । 


( क) मध्य प्रदश उरी विकास परियोजना (522 आइ 


( ख ) परियोजना की लागत 312 लाख डालर - अंविसंघ 

की सहायता - 154 लाख डालर - कपविनि के 

माध्यम से दी जानेवाली राशि 137 लाख डालर । 
( ग) उरी संयंत्रों , पशुपालन फार्मो , चार की मिलों 

___ आदि का निर्माण । । 
( घ) चुने हए वाणिज्य बैंक । 
( ङ ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1982 । 
( च ) इस परियोजना के अन्तर्गत भारतीय डरी विकास 

मिगम के माध्यम से ऋण वितरित किया जाना 


12 . ( क ) कर्नाटक सिंचाई परियोजना (788 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 2844 लाख डालर - 

अंविसंघ की सहायता - 1260 लाख डालर - कृप 
विनि के माध्यम में दी जानेवाली राशि 70 लाख 

डालर । 
( ग ) इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायण 

पर बांधों तथा नारायणपर के बाय किनार की नहर 
और साथ ही उप - नहर के निर्माण तथा 4 , 25 , 000 
हक्टयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र के लिए वित्त 

प्रदान किया जाएमा । 
( घ ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चने हए 

वाणिज्य बैंक । 
( ङ ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख -- 31 मार्च 1984 । 

कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने कृषकों से आवेदन 

पर लंना आरम्भ कर दिया है । 
13 . (क) कर्नाटक रशम उत्पादन परियोजना (1034 आइ 


( ख ) परियोजना की लागत - 951 लाख डालर – अंवि 

संघ की सहायता -- 540 लाख डालर - कृपविनि के 

माध्यम से दी जानेवाली राशि 44 लाख डालर । 
( ग ) परियोजना का लक्ष्य है - रशम उत्पादन में विकास 

और काटज बसिनों की स्थापना । 
( घ कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैक और चने हए 

वाणिज्य बैंक । 
( उ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख -- 31 दिसम्बर 

1985 । 


16 . ( क ) मध्य प्रदश चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 

__ _ (562 आइ एन) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 458 लाख डालर – अवि 

संघ की सहायता 240 लाख डालर - फुपविनि के 

माध्यम से दी जाने वाली राशि 3 लाख डालर । 
( ग ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास । 
( घ) मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हए 

वाणिज्य बैंक । 
( उ ) 4 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1980 

. तक बढ़ा दी गई है । 
( च ) परियोजना के अन्तर्गत खेत विकास कार्यक्रम को कम 

प्रतिक्रिया मिलने के मुख्य कारण ही - कार्यवाही 
में देरी , चकबन्दी के सम्बन्ध में कृषकों का विरोध 
और सहमति एवं आयोवन प्रपत्रों को पूरा करने में 
कृषकों की अविच्य । सती विकास कार्य के अन्तर्गत 
अंविसंघ ने अनी ऋण सीमा 19 लास डालर से घटा 
कर 3 लाल डालर कर दी है । 
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17 . ( क) महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकाम की 

संमिश्र परियोजना (736 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 1400 लाख डालर -- 

अंविसंघ की सहायता 70 लाख डालर - कृपविनि 
के माध्यम में दी जानेवाली राशि 55 लाख 

डालर । 
( ग) जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों 

का विकास । 
( घ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए 

वाणिज्य बैंक । 
( B ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 मार्च 1983 । 
(च ) 30 जूम 1981 सक परियोजना के अन्तर्गत कृविनि 

द्वारा वितरित पुनर्वित्त की राशि 2 7 करोड़ 
रुपये थी । कार्य समाप्ति में निकास के आधार पर 
दोरी होने के कारण भूमि विकास निगम स्वयं चने 
हए पकों के लिए अन्तरिमवित्त के आहरण में व्यस्त 

रहा । 
18 , (क) बह - राज्यीय का परियोजना (1012 आइ एन) । 
( स ) परियोजना की लागत - 457 लाख डालर - अंवि 

संघ की सहायता - 220 लाख डालर - कृपविनि 

के माध्यम से दी जानेवाली राशि 137 लाख डालर । 
( ग ) यह परियोजना आन्ध प्रदश , कर्नाटक , केरल राज्यों 

में काजू उत्पादन कार्यक्रमों के लिए पनर्वित्त देने 

हत बनाई गई है । 
( घ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हए वाणिज्य 

बैंक । 
( 1) 5 वर्ष – समाप्ति की तारीख – 30 सितम्बर 

19851 
) इस परियोजना के अन्तर्गत हाल ही में योजनाएं 
मंज़र की गई ह । चाल वर्ष में वितरण में प्रगति 
की संभावना है । 


( ग ) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दसर चरण के अन्तर्गत 

पांच राज्य अर्थात् बिहार , कर्नाटक , उड़ीसा , 
राजस्थान तथा उत्तर प्रदीश आते है । इनमें अनाज , 
मूगफली और सब्जियो के उत्तम किस्म के बीजों 
के उत्पादन पर मुख्यत : ध्यान दिया जाएगा । बीजों 
के उत्पादन में लगभग 115 लाख टन की वृद्धि 

होगी । 
( घ) चने हए वाणिज्य बैंक । 
( 3 ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 

1984 । 
( च ) अन 1981 के अन्त तक परियोजना के अन्तर्गत 

कृपठिन का वितरण 84 लाख रुपये था । 
( क ) उडीसा सिंचाई परियोजना ( 740 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 1160 लाख डालर - अंवि 

संघ की सहायता - 580 लाख डालर - कृपविनि 

के माध्यम से दी जानेवाली राशि 24 लाख डालर । 
( ग ) हीराकर , सालंदी और महानदी के कमाण्ड क्षेत्र 

में 5700 हेक्टयर भूमि विकास की सिंचाई 

पद्धति । 
(घ ) राज्य भूमि विकास बैंक और चने हए वाणिज्य 

बैंक । 
( ङ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 अक्तूबर 

1983। 
( च ) लागत की वसूली के तरीके , आवश्यक कानूनी 

संशोधन आदि अनिणीत मामलों के बार में उड़ीसा 
सरकार ने निर्णय लिया है कि संबंधित कमाण्ड क्षेत्र 
विकास प्राधिकरण के पास उपयोग के लिए रखी हाई 
राशि में में खेतों में जल निकास नालियां बनाले । 


19 . (क ) राष्ट्रीय बीज परियोजना – धरण । । (1273 आइ 

एन ) । 
( स ) परियोजना की लागत - 527 लाख डालर - अपवि 

बैंक की सहायता - 250 लाख डालर - कविनि 
के माध्यम से दी जानेवाली राशि 182 लाख 

डालर । 
(ग ) इस परियोजना का 4 राज्यों में राष्ट्रीय बीज कार्य 

क्रम के विकास का पहला चरण है । 
( घ) बने हए वाणिज्य बैंक । 
( उ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख -- 30 जून 1984 । 
( च ) परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 30 जून 

1984 कर दी गई है । 30 जून 1981 के अन्त 
तक परियोजना के अन्तर्गत कृपादिनि की वितरित 
राशि 87 लाख रुपये थी । 


22 ( क ) पंजाब सिंचाई परियोजना ( 889 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 2527 लाख डालर 

अंविसंघ की सहायता - 1290 लाख डालर -- कृप 
विनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 460 लाख 

डालर । 
( ग ) जलनालियों का आधुनिकीकरण । 
( घ) वाणिज्य बैंक । 
( ङ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1985 । 
) जून 1981 के अन्त तक कुपविनि ने इस परियोजना 

के अन्तर्गत 15 करोड़ रुपये वितरित किए है । 


23 ( क ) चम्मल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनो - राजस्थान 

(1011 आइ एन ) । 
( स्व ) परियोजना की लागत ( कृपविनि कार्यक्रम ) - 120 

लाख डालर - अंपवि ब क सहायता - कृविनि के 

माध्यम से दी जानेवाली राशि 65 लाख डालर । 
( ग ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खत विकाम । 
( घ ) चने हए वाणिज्य बैंक। 
( E ) 7 वर्ष -- समाप्ति की तारीख - 30 जून 1982 । 
( च ) परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर 30 जून 

1982 कर दी गई है । 30 जन 1981 तक परि 
योजना के पति वितरित पुनर्वित्त की राशि 
1 4 करोड़ रुपये थी । 


20 . ( क ) राष्ट्रीय बीज परियोजना - चरण । । ( 816 आइ 

एन ) । 
( स ) परियोजना की लागत - 348 लाख डालर - अंवि 

संघ की सहायता - कृपविनि के माध्यम से दी जाने 

वाली राशि 145 लाख डालर । 
9 - 339GI/ 81 
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( ङ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 

19821 
( च ) परियोजना के अधीन ऋण घटक भारतीय डरी 

निगम के माध्यम से दिया जानेवाला है और कपविनि 

से पनर्वित्त अपेक्षित नहीं है । 
26 . ( क) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना (541 आइ 


L 


24 . ( क) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना 

( 502 आइ एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 398 लाख डालर -- अवि 

संघ सहायता - कृपुविनि के माध्यम से दी जानेवाली 

राशि 225 लाख डालर 
( ग) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में खत विकास । 
( घ) चने हए वाणिज्य बैंक । 
( 3) 7 वर्ष - ममाप्ति की तारीख - 30 जन 1981 । 
( च ) इस परियोजना के अन्तर्गत 664 चका में कार्य पूरा 

हो चुका है जबकि शेष 887 घों में हो रहा है । 
कुपविनि से संस्थागत वित्तीय संस्थाओं ने 6 . 8 
दारोड रपये की राशि आहरित की है । 


. 


25 . ( क) गजस्थान डरी विकाम परियोजना ( 521 आइ 

एन ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 518 लाख डालर - अवि 

संघ की महायता - 277 लाख डालर - मल आबंटन 
के अनमार कृपविनि के माध्यम से दी जानेवाली राशि 

223 लाख डालर । 
(ग ) डरी सहकारी समितियां बनाना और उरी संयंत्र 

स्थापित करना । 
(घ ) चने हए वाणिज्य बैंक । 


( ख ) परियोजना की लागत - 580 लाख डालर - अंधि 

मंघ की सहायता - 340 लाख डालर - कृपविनि 
के माध्यम से दी जानेवाली राशि 221 लाख 

डालर । 
( ग ) उथले नलक पों का निर्माण और नदी लिफ्ट सिंचाई 

इकाइयों और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार 

विकास । 
( घ) पश्चिम बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चून 

हए वाणिज्य बैंक। 
( उ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख -- 31 मार्च 1980 से 

मार्च 1981 तक बढ़ाई गई । 
( च ) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना में कपविनि 

ने जून 1981 के अन्त तक 25 . 9 करोड़ रुपये 
वितरित किए हैं । कपविनि के माध्यम से दिए 
जानेवाले ऋण को लेने के लिए यह पर्याप्त है 
परियोजना समाप्ति की रिपोट तैयार की जा रही 
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एजेंसी 
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की राशि 
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क . पुवि बैंक की परियोजनाएं 
___ 1. तराई बीज 

( क ) 12-9-69 
परियोजना 

( ख ) 30- 6- 74 
" ( उत्तर प्रदेश ) 

( ग ) 31- 12- 77 
2. चम्बल कमाण्ड 

( क ) 12-12-74 
क्षेत्र विकास 
परियोजना 

( ग ) 
( राजस्थान ) ( राजस्थान ) 
3. राष्ट्रीय बीज 

( क ) अक्तूबर 76 
परियोजन 
( आन्ध्र प्रदेश 

( ग ) 30- 6- 84 
हरियाणा, पंजाब 

मौर महाराष्ट्र ) 
4 आन्ध्र प्रदेश ( क ) ( क ) 8- 9- 76 

सिचाई और ( ग्य ) ( ख ) 31-12-82 
कमाण्ड क्षेत्र विकाम को 
संमिश्र परियोजना , 


भूचि 


2168 


1634 


1634 


बा० बैंक 


97 


87 


27 


30 - 6 - 81 


30 - 6 - 84 


भूवि 


1241 


328 


246 


187 


819 
___ 45 


राभूवि बैंक 
वा बैंक 


60 


36 


24 


___ जोड़ (क) 


जोड़ ( क ) 


50168708 


5016 


8708 


902 


690471 


भाग III - - खण्ड 4] 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 


विवरण 12 ( जारी) 
30 जून 1981 को मंपिक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनामों की स्थिति 


लाख रुपये 


परियोजना 


प्रयोजन । 


एजेंसी 


पुदिमि 


गुरू होने 
समाप्त 
होने की 
तारीख 


कुल ऋण 
विसरण 
कार्यक्रम 


पुविनि 
हो पुषि 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 


वितरण 


प्राभूपि 
बैको 
प्राथमिक 
सहकारी 
चको 
द्वारा । 
वितरण @ 


मंषिसंघ से 
प्रास 
सहायता 
की राशि 


राशि 


म . प्रषिसंघ की परियोजनाएं 

I रुपुषिनि ऋण 
परियोजमा I . 


(क ) 


58-75 लसि 


5 - 8 - 75 


11100 


5 520 


9490 


राभूवि बैंक 
वा० बैंक 
रास बैंक 


13816 


2787 


( ब ) 


31 -12- 77 


800 


400 


18 


अन्य 
प्रयोजन 


12000 


6920 


13816 


12295 


2306 


( स ) 31- 12- 79 


II पुषिनि ऋण 
परियोजना II. 


लसि 
मन्य 
प्रयोजन 


28636 ___ 16750 रामूवि क 
3927 2260 वा . बैंक 

रास बैंक 


36329 


19717 
11177 

360 


32563 


17910 


36329 


31264£ 


23064 


लसि 


35638 


19450 


III पुषिनि ऋण . 
परियोजना III 


( क ) 
( ख ) 


2- 1- 80 
31- 12- 81 


7138 


17819 राभूवि बैंक 
3569 वा०बैंक 

रास बैंक 


42470 


प्रम्य 
प्रयोजम 


13448 


16121 

566 


42776 


21388 


4247036137 


1344 


889 


IV एकीकृत कई 
विकास परियोजना 


( क ) 24- 8- 76 
( ख ) 31 -12-81 


800 बा० बैंक 

रास बैंक 


103 
525 


2 
472 


रूई के 
लिए 
अल्पावधि 
फसल ण 
सई की 
मोटाई 
पार बीज 


720 


37 


432 पा०बैंक 

रासक 


308 


470 


224 


224 


179 


179 


मभि 


संस्करण 
मध्यावधि 
परिवर्तन 


रास बैंक 


379 


93 


79 


1609 


1032 


082 


852 * * 


478 


V कृषि साख योजनाएं । 
1. पाम्प्र प्रदेश 


2111 


139३ 


2014 


1776 


( क ) 10- 5- 71 लसिं 
( स ) 30- 674 भूषि 
(ग) ! 306-77 


राभूपि बैंक 
का बैंक 


230 
808 


154 
431 


1920 


9788 
230 151 

369 
203 149 


राभूवि बैंक 
राभूवि बैंक 
वा बैंक 


कम 


603 


3147 


1978 


31472523 


1920 
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भारत का राजपन्न , नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


भाय Hr- - 4 


लाख रूपये 


विवरण 12 (जारी ) 
30 जन 1981 को पुवि बैंक ( मन्सष्ट्रिीय विकास संघ परियोजनामों की स्थिति 
परियोजना 

शुरूहोने प्रयोजन 
समाप्त 

वितरण 
होने की 

कार्यक्रम 
तारीख 


एजेसी 


प्राषिपुषिनि 


बैंकों 


पुविनि 
को मंपुषि 
बैंक ) 
भविसंघ से 
ग्रास 
सहायता 
की राशि 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 
राशि 


पितरण 


प्राथमिक 
सहकारी 
बैंकों 
बारा 
वितरण @ 


2. बिहार 


( क ) 


293- 74 


लसि 


4473 


2728 राभूपि बैंक 


2267 


21237 


31 - 12- 77 


2800 


31- 8 - 80 


बा बैंक 


2381 


22280 


4473 


2728 


4658 


___ 4348 


2609 


3. गुजरात 


( क ) 


2344 


4027 


2344 राभूषि 


402736357 


14-9-70 लसि 
30- 6- 74 
31- 3-75 कम 


( ग ) 


331 


182 राभूषि 


319 


233 0 


2808 


4378 


2526 


4348 


3868 


2008 


4. हरियाणा 


लसि 


1961 


( क ) 
( ख ) 
( ग ) 


2-11- 71 
31- 3-75 
30- 6- 77 


31 - 3 - 75 


903 राभूवि बैंक 

या बैंक 
1002 राभूमि बैंक 

या०बैंक 


कुम 


2841 

76 
600 
1060 


1894 

64 
488 
7920 


1433 


2140 


3395 


3218 


2140 


1905 

- - - - - - - 
2057 राभूवि बैंक 


- - - 


4637 

- - - - -- 
3122 


5. कर्नाटक 


( क ) 


25- 8 -74 


3070 


25- 9-72 
31- 12- 76 


27957 


( ख ) 


लसि 

और 
कुमों की 


वा०बैंक 


187 


123 


खुदाई 


( ग ) 


30- 6- 77 


525 


315 राभूवि मैक 


256 


1857 


3265 


भूषि 
भूमि उसार 
उपकरण 


105 


1575 


105 वा . क 
1008 राभूवि बैंक 

वा०बैंक 


680 
960 


450 
777J 


5275 


3485 


5209 


43383565 


B. केरल 


( क ) 


5060 


2403 


29- 6- 77 
31 - 385 


राभूपि बैंक 
बा०बैंक 


308 
462 


239 
362 


310 


वृक्ष फसले 
रबड़ अभि . 
संस्करण 
भौर लसि 


6060 


2403 


770601 


310 


7. मध्य प्रदेश 


( क ) 10- 10 - 73 


4003 


2819 राभूवि बैंक 


2930 


25320 


लसि 
( भूपि 
सहित ) 


2854 


( ख ) 31-12- 76 


पा०बैंक 


2112 


1886 ) 


4003 


2619 


5042 


4398 


2854 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1803) 


3116 


विवरण 12 


लाख रुपये 


30 जून 1981 को पुवि का अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनामो की स्थिति 

-- - --- - - - - --- - - - - - - - -- 
परियोजना 

प्रयोजन 
समाप्त 
होने की 
तारीख 


शुरूहो । 


एजेसी 


पुविनि 


कुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


वितरण 


पुपिनि 
को मंपुषि 
बैंक 
विसंघ से 
ग्राम 
सहायता 
की राशि 


प्राभूषि 
बैको / 
प्राथमिक 
सहकारी 
बैंकों 
द्वारा 
वितरण @ 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 
राशि 


8. महाराष्ट्र 


( क ) 


लसि 


३690 


31 - 1- 73 
31 - 12- 75 
30- 6 - 76 


3136 राभूवि बैंक 

बाबैंक 
192 राभूवि भैफ 
148 गभूबि बैंक 


3473 
187 
226 


31401 

178 
_ 1707 2558 
143 


भुवि 


228 


211 


190 


41273476 


___ 4078 


38312558 


७. पंजाब 


कुम 


4000 


1000 


7500 


( क ) 
( ख ) 


4 - 9 - 70 
31- 12- 73 
30 - 6 - 77 


2380 गभूवि मैक 

_ वा . वैक 


2180 


2228 


2228 


16845 


1684 


4000 


2380 


3228 


2434 


2180 


10. तमिलना 


( क ) 
( ख ) 
( ग ) 


2-11- 71 
31- 12- 74 
31- 12- 77 


लाम 
भूवि 
कम 


3001 

88 


1861 राभूवि बैंक 

61 राभूर्षि बैंक 
492 राभूवि बैंक 

या बैंक 


3001 

88 
834 
29 


27817 

66 
625 


31 - 12- 77 


780 


22 


2526 


मिट्टी 
हटाने की 
मशीम 


243 


243 वा बैंक 


___46 


3 53 


4112 


2657 


39983529 


2528 


11. उत्तर प्रदेश 


लास 


5516 


3420 राभूवि बैंक 


31- 10- 13 
31 - 12- 76 
31 - 12- 77 


4277 
1492 


38497 
1152 


( ख ) 


चालक 


3406 


55163420 


57695001 


3406 


12. पश्चिम बंगाल 


लसि 


2686 


28- 8 - 75 
31- 3 - 80 
31- 3- 81 


1483 रामवि बैंक 

वा०बैंक 
80 वा बैंक 
48 पाक 


1236 
1568 


11137 
1418 

10 


1172 


( ग ) 


कुम 


12 


145 
87 


52 


2928 


1611 


285925861172 


घोड़- V ( 1 से 12 ) 


50414 


31188 


4774140475 


27548 
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भारत का राजपन , नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 


[ भाग III .-- खण्ड 


विवरण 12 ( जारी ) 
30 जून 1981 को अंपुवि बैंक मन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनामो की स्थिति 


लाख रुपये 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


परियोजना 


प्रयोजन 


एजेसी 


प्राभृथि 


शुरू होमे 
समाप्त 

होने की 
सारीख 


कुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


पुषिनि 
को मंपुषि 


को 


कृपुविनि 
वारा 
वितरण 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 
राशि 


अंविसंघ से 
ग्रास 
सहायता 
की राशि 


प्राथमिक 
सहकारी 
बैंकों 
वारा 
वितरण @ 


E 


( क ) 


1491 


1002 पा०बैंक 


1753 


1577 


1166 


31- 7- 72 
30- 6 - 78 
31 -12- 79 
18- 9- 75 


( ग ) 
( क ) 


246 


156 राभूवि बैंक 


मन्य परियोजनाएं 
1. बिहार बाजार 

केन्द्र 
परियोजना 
2 चम्बल कमाण्ड 

क्षेत्र विकास 
परियोजना 

( मध्य प्रदेश ) 
3. हिमाचल प्रदेश 

सेब पाभिसंस्करण 
और विपणन 
परियोजना 


वा बैंक 


LEEL 


( ख ) 31- 12- 79 
( ग ) 30- 8- 81 
( क ) 26- 9-74 
( ब ) 31- 12 -78 


608488 वा बैंक 


386 


349 


31 - 12- 81 


891 


713 वा . बैंक 


818654568 


568 


( क ) 
( ख ) 
( ग ) 
( क ) 


7- 9- 73 
31-12- 79 

30- 6-81 
23- 12- 74 


542 


10 


30 - 982 


31 


4. कर्नाटक कृषि 

पोक बाजार 

परियोजमा 
6 . कर्नाटक मेरी 
विकास 

परियोजना 
6. मध्य प्रदेश डेरी 
विकास 

परियोजना 
7. पंजाब सिंचाई 

परियोजना 


488 राभूवि बैंक । 

वा बैंक 

रास बैक ) 
1091 पा० बैंक 


1389 


23- 7- 75 
30- 6 - 82 


6691 


3680 वा बैंक 


1810 


1495 


491 


( क ) 
( ख ) . 


जून 1979 
30- 6- 85 


1995 


1800 वा० बैक 


855 


678 


468 


( क ) . 12-12-74 
( ख ) , 30- 6- 81 


2175 


1784 बा बैंक 


- 


- 


( क ) । 8- 8- 75 
( ख ) ! 31- 12- 82 


8. राजस्थान 
नहर कमा 
जेस विकास 

परियोजना 
9. राजस्थान रेरी 
विकास 

परियोजना 
10. गुजरात मत्स्य 

पापम परियोजमा 
11. महाराष्ट्र सिंचाई 

भोर कमाण्ड 
क्षेत्र विकास समिश्न 
परियोजना 


810 


423 वा बैंक 


280 


208 


94 


( क ) 19- 7- 77 
( ख ) । 30- 6- 83 
( क ) अप्रैल , 1977 
( ब ) 31- 3-83 


B25 


495 राभूवि बैंक 

मा०बैंक 


74 


369 


393 


12. उसीसा सिंचाई 

परियोजना 


393210 


216 वा बैंक 


( क ) नवम्बर, 1977 
( ब ) 31-10- 83 


1082 


13. कर्नाटक सिंचाई 

परियोजना 


( क ) अप्रैल, 1978 

31 - 3- 84 


595 राभूवि बैंक 

पा बैंक 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 
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विवरण 12 ( जारी ) 
30 जून 1981 को प्रपूवि बैंक / अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ परियोजनामो की स्थिति 


लाख रुपये 


परियोजना 


प्रयोजन 


गर होने 
समाप्त 
होने की 
तारीख 


कुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


कृपुविनिएजसी प्राभवि कृपुविनि 
को पुषि 

बैंकों 

द्वारा 
बैंक 

प्राथमिक वितरण 
अंविसंघ से 

सहकारी । 
प्राज़ 

बैंकों द्वारा 
सहायता 

वितरण @ 
को राशि 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 
राशि 


822 


28 


2 


. 


( म ) जनवरी 79 
( ख ) 31- 12- 83 


768 वा बैंक 

रास मंक 


14. जम्मू और 

कश्मीर 
बागमामी 
परियोजना 


2003 


1267 वा बैंक 


9A 


15. राष्ट्रीय बीज 

परियोजना II 


( क ) जनवरी , 79 
( ख ) " 31 -12- 84 


609 


75 


24 


16 प्रान्ध्र प्रदेश 

मत्स्यपालन 
परियोजना 


( क ) अक्तूबर, 79 

30- 9 - 84 


335 घा बैंक 

राम बैंक 


6473 


17. हरियाणा मिचाई 

परियोजना 


( क ) दिसम्बर , 78 

31- 8 - 83 


1797 


703 


3560 राभूधि बैंक 

बा बैंक 

रास बैंक 
797 रामूवि बैंक 

मा०बैंक 


2247 

31 


25 


1448 


1 


5 - 5 - 80 
30- 9 - 85 


- 


18. प्रस्तर्देशीय 

मत्स्यपालन 
( बिहार, उड़ीसा , 
पश्चिम बंगाल , 
मध्य प्रदेश और 

उत्तर प्रदेश ) 
19 बहु- राज्यीय काजू 

परियोजना 
20, कर्नाटक रेशम 

उत्पावन 
परियोजना 


( क ) 


3836 


3- 9- 80 
30 - 985 


1180 राभूवि बैंक 

या बैंक 
352 राभूवि बैंक 

वा०बैंक । 


580 


( क ) 18-12-80 

31- 12- 85 


35320 


21180 


881873013606 


जोड़ ( 1 से 20 ) 
- - -- - -- -- - - - 
जोड़ ख 


174682 


98628 


150 156 


1277501 


68141 


कुल जीड़ (क----प्र ) 


___ 179698 


10 2336 


___ 1511058 


128440 + 


68612 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


@ अरातन उपलब्ध प्रकिरे 
एकीकृत कई विकाम परियोजना ( प्र० प्र० ) 
शामिल नहीं है । 


ध्यान वीजिए : शुरू होने समाप्त होने की तारीख । 
( क ) शुरू होने की तारीख 
( ख ) ममाप्त होने की तारीख 
( ग ) परिशोधित समाप्ति दिनांक 

हममें पुविनि III में अन्तरित राशि भी शामिल है । 
दीविधि । 
* इसमें अन्य दाताओं से संबंधित भारत सरकार से प्राप्त राशि शामिल नहीं है । 
* * इसमें पिछले वर्षों के एकविप वितरण ( म प्र ) शामिल नहीं है । 

ममें कृपुविनि II अन्तरित राशि शामिल नहीं हैं । 
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[ भाग II 


लाख रुपये 


विवरण 13 
1980 - 81 के दौरान राज्य , एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार विसरित राशि 
क्षेत्र राज्य 

प्रयोजन 

जारी किए 
संघशासित क्षेत्र 

गये डिबेंचरो 
ऋण की कुल 


एजेसी 


कृपुविनि द्वारा 
अभिदत्त 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों/ 
बैंकों का 
अंशदान 


राशि 


1. उत्तरी क्षेत्र 

दिल्ली 


बा० बैंक 


कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
डेरी विकास 


17 


हरियाणा 


राभूवि बैंक 


997 


897 


100 


15 


11 


928 


698 


लघुसिचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान /बागबानी 
डेरी विकास 
अन्य 


232 


100 


2053 


1890 


363 


मा० बैंक 


1411 


1131 


280 


136 


68 


88 


38 


34 


1512 


1134 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण मिगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
डेरी विकास 
भंडार और भाजार केन्द्र 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास काय 
क्रम 
एकीकृत रूई विकास परि 
योजना ( प्र० प्र० ) 


22 


28 
370 


13 


3570 


819 


रास बैंक 


12 


84 


भंडार मौर बाजार केन्द्र 
एकीकृत रूई विकास 
परियोजना ( दी०म० ) 
एकीकृत रूई विकास 
परियोजना ( अ . प्र . ) 


452 


407 


45 


548 


493 


55 


6171 


4934 


1237 


जारी 


भाग 
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विवरण 13 ( जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य , एजेसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाख रुपये 


एजेसी 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


जारी किए 
गयेडिघरो/ 
ऋण की कुल 
राशि 


कृपुविनि द्वारा 
अभिदत्त 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों/ 
बैंकों का 
अंशदान 


हिमाचल प्रदेश 


राभूवि बैंक 


लघु सिचाई 
बागान बाराबानी 
डेरी विकास 


वा० बैंक 


164 


147 


15 


कृषि मशीनीकरण 
बागान/बाराबानी 
मुर्गीपालन 
डेरी विकास 
मन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


215 


188 


224 


194 


रावि 


जम्मू और 
काश्मीर 


कृषि मशीनीकरण 
अन्य 


36 


पा० बैंक 


कृषि मशीनीकरण 
बाग़ान बारायानी 
डेरी विकास 


25 


32 


59 


पंजाब 


राभूवि बैंक 


53 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गी पालन 
डेरी विकास 


241 

81 
1235 


14 


294 

95 
1647 

81 
101 

7 


412 
20 


___ 76 

5 


अन्य 


2225 


1699 


526 


जारी 


10 - 339GI / 81 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


[ भाग III - Tण्ड 4 


लाख रुपये 


विवरण 13 (जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 
क्षेत्र राज्य 

प्रयोजन 
संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी 


जारी किए 
गये डिबेंचरों/ 
ऋण की कुम 
राशि 


कृविनि द्वारा 
अभिदत 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों 
बैंकों का 
मंशवान 


पंजाब ( जारी ) । वा० बैंक , 


230 
128 


1416 
256 

54 
4109 


1186 
128 

46 
3092 
18 


1017 


22 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 
मुर्गीपालन 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्ग 


21 


एकीकृत रूई विकास परि 
योजना ( प्र० प्र० ) 


6498 


4988 


1510 


रास बैंक 


एकीकृत रूई विकास परि 
योजना ( प्र० प्र० ) 


72 


65 


8795 


6752 


2043 


राजस्थान 


राभूवि बैंक 


610 


548 


W 


लघु सिचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 


164 


132 


11 


10 


788 


691 


97 


या बैंक 


260 


287 
368 


27 
184 


1 


184 

3 
132 
284 


145 


380 


15 


लघुसिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कमाण्ड क्षेत्र विकास 
कृषि मशीनीकरण 
भेड़ पालन 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
संयुक्त प्रयोजन 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


85 
34 


188 


_ 1516 _ 


_ 


1518 


1143 


1143 _ 


375 


375 


जारी 


भाग 


- 


4 


ममत का सनसार , नवम्बर 21, 1981 कार्तिक 30, 1903 ) 
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विवरण 13 ( जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


माखल 


एजेन्सी 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


जारी किए 
गये डिबेंचरों / 
ऋण की कुल 


कृपुकिनि द्वारा 
अभिवत्स 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राख 
सरकारों 
बैंकों का 
अंशदान 


राशि 


राजस्थान ( जारी ) 


रास बैक 


संयुक्त प्रयोजन 


63 


56 


2369 


1890 


479 


II . उत्तर पूर्वी क्षेत्र 

असम 


बा० बैक 


18 


लघुसिंचाई 
बागान / बाग़बानी 
अन्य 


20 
594 


535 


41 


37 


. 


655 


590 


रास बैक 


बागान /वाग़बानी 


21 


19 


676 


609 


मणिपुर 


बा०बैक 


कृषि मशीनीकरण 


3 


2 


- - -- 


- - - -- - 


रास बैंक 


लघु सिंचाई 
अषि - मशीनीकरण 


iwo 


- 


12 


मेघालय 


या बैंक 


डेरी विकास 


1 


मिजोरम 


बा० बैक 


डेरी विकास 


त्रिपुरा 


वा० बैक 


कृषि मशीनीकरण 
बाग़ान /बाराबानी 
मत्स्यपालन 
अन्य 


III . पूर्वी क्षेत्र पंड 

मान और निकोबार वा बैंक 
वीपसमूह 


बाग़ान बागबानी 


जारी 
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( भाग III.-- खण्ड 


विवरण 13 ( जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य , एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाख रुपये 


एजेंसी 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघ शासित क्षेत्र 


जारी किए 
गये डिबेंचरों 
ऋण की कुल 
राशि 


कृपुविनि द्वारा 
अभिवत 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों/ 
बैंकों का 
अंशदान 


बिहार 


राभूवि बैंक 


917 


लघु सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 


826 

9 


91 


10 


927 


835 


92 


या बैंक 


956 


106 


61 


61 


1062 
122 

58 
439 


51 
394 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
भेड़ पालन 
अन्य 
संयुक्त प्रयोजन 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 


०० 


37 


1847 


1611 


236 


2774 


2446 


328 


उड़ीसा 


राभूवि बैक 


418 


376 


म 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बाग़बानी 
मत्स्यपालन 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


129 
171 


154 


86 


77 


30 


26 


855 


740 


115 


बा०बैंक 


581 


645 
196 


लघुसिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


130 


116 


14 


1194 


996 


198 

जारी 


भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 


3123 


विवरण 13 ( जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य , एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाख रुपये 


एजेंसी 


प्रयोजन 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


जारी किए 
गये डिमंचरों/ 
ऋण की कुल 


कृपुविनि द्वारा 
अभिदत्त 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों 
बैंकों का 
अंशदान 


राशि 


उड़ीसा ( जारी ) 


रास बैक 


253 


228 


लघ सिंचाई 
भेड़ पालन 
उरीविकास 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


13 


271 


243 


28 


2320 


1979 


341 


पश्चिम बंगाल 


राभूवि बैंक 


167 


151 


लघु सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बागवानी 
मत्स्यपालन 
अन्तरिम वित्त 


. 


33 
100 


268 


343 


25 


वा०बैंक 


397 


358 


15 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कृषि मशीनीकरण 
बागान बागवानी 
मर्गीपालन 
मत्स्यपालन 
भंडार और बाजार केन्द्र 


198 


10 


719 


641 


78 


987 


984 


103 


मध्यवर्ती क्षेत्र 
मध्य प्रदेश 


राभूवि बैंक 


1200 


1080 


120 


लघ सिचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 


10 


7 


3 


1216 


1092 


124 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1903 ) 


[ भाग III - -- बार 


लाख रुपये 


विवरण 13 (जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य, एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 
क्षेत्र राज्य 

एजेंसी 

प्रयोजन 
संघशासित क्षेत्र 


- - - - 


जारी किए 
गये डिबेचरों 
ऋण की कुल 
राशि 


कृपुविनि द्वारा राज्य 
अभिदत्त डिबेंचर/ सरकारो/ 
वितरित 

बैंकों का 
अंशदान 


बा०बैंक 


मध्य प्रदेश 

( जारी ) 


204 
267 


2049 
534 
184 
360 

1 


1845 

267 
138 
228 


46 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कमाण्ड क्षेत्रविकास 
कृषि मशीनीकरण 
डेरी विकास 
मुर्गीपालन 
भंडार और बाजार केन्द्र 
वन उद्योग 


132 


11 


185 


148 
73 


91 


18 


3415 


2709 


706 


4631 


3801 


830 


उत्तर प्रदेश 


राभूवि बैंक 


3387 


3048 


339 


N 


लघ सिंचाई 
बागान/ बागवानी 
अन्य 
अन्तरिम वित्त 


79 


19 


60 
700 


3478 


3817 


361 


वा०बैंक 


962 
1058 
2276 


867 
529 
1650 


95 
529 
626 


लघ सिचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कृषि मशीनीकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 
डेरी विकास 
मुर्गीपालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपालन 
भडार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 
अम 


woru 


38 


25 


4790 


3432 


1358 


8268 


7249 


1719 


V . पश्चिमी क्षेत्र 
गोवा 


वा०बक 


डेरीविकास 
मुर्गीपालन 
मत्स्यपालन 


110 


अन्य 


25 


० 
सस 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


28 


172 


133 


39 


भाग 


- - बाण्ड 41 
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विवरण 13 ( जारी ) 
1980 - 81 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 
क्षत्र राज्य 

एजेंसी प्रयोजन 

जारी किए 
संपशासित क्षेत्र 

गये डिबेंचरों 
ऋण की कुल 

राशि 
गुजरात 

लघु सिंचाई 
डेरीविकास 

16 


लाख रुपये 
कृपुथिनि द्वारा राज्य 
अभिवत्त डिबेंचर सरकारों 
वितरित बैंकों का 
ऋण 

अंशदान 


- LA 


रामवि बैंक 


61 


55 


77 


67 


10 


वा०बैंक 


1210 


1345 
370 
340 


135 
185 


185 


255 


5 


137 


09 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम । 
कृषि मशीनीकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 
डेरी विकास 
मुर्गीपालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपालन 
गोबरग सपयन 
अन्य 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


156 


35 


17 


2469 


1973 


496 


2546 


2040 


506 


महाराष्ट्र 


राभूवि बैंक 


3626 


3264 


लघु सिंचाई 
बागान/ बागवानी 
डेरी विकास 


60 


80 
78 


362 
20 
19 


59 


3784 


3383 


401 


बो० बैंक 


323 


474 


291 
237 
506 
299 
23 


32 
237 
100 


606 


400 


101 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कमाण्ड क्षेत्र विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बागवानी 
मुर्गीपालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपालन । 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 


149 


अन्य 


. 


. 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
एकीकृत रूई विकास परियोजना 
( दी० अं० ) 
एकीकृत रूई विकास 
परियोजना ( प्र० प्र० ) 


27 


24 


2370 


1788 


582 


6154 


5171 


983 
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C DCILITEIT 


लाख रुपये 


कृपुविनि द्वारा 
अभिदत्त 
डिबेंचर / 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों 
बैंकों का 
अंशदान 


3496 


389 


44 


40 


विवरण 13 ( जारी ) 
1980- 81 के दौरान राज्य , एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 
क्षेत्र राज्य एजेंसी प्रयोजन 

जारी किए 
संघशासित क्षेत्र 

गये डिबेंचरों/ 
ऋण की कुल 

राशि 
VI . दक्षिणी क्षेत्र राभूवि बैंक लघु सिंचाई 

3885 
आन्ध्र प्रदेश 

भूमि विकास 
कमाण्ड क्षेत्र विकास 

80 
कृषि मशीनीकरण 

880 
बागाग/ बागवानी 

43 
डेरी विकास 

273 
मुर्गीपालन 

103 
भेड़पालन 
मत्स्यपालन 
अन्य 

186 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 

86 


70 
647 


10 
233 


32 


195 

90 
224 
21 


295 


28 


139 


77 


5903 


5031 


872 


वा० बैंक 


370 
666 


39 


332 
333 
36 

2 
180 


3 


240 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कमाण्ड क्षेत्र विकास 
कृषि मशीनीकरण 

बागान/ बागवानी 
मुर्गीपालन 
भेड़पालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
वन उद्योग 


123 


153 
470 


399 
170 
72 


90 


अन्य 


23 


30 
298 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


266 


2701 


2043 


658 


रास बैंक 


मुर्गीपालन 
मत्स्यपालन 


3 
36 


49 


10 


39 
7113 


8653 


1540 


कर्नाटक 


राभूवि बैंक 


443 


53 


390 
222 


295 


लघ सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बागवमी 
भेडपालन 
डेरी विकस 


181 


134 


__ 16 


11 


14 
10 
38 
38 


अन्य 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 


1030 


846 


184 
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भाग III -- 4 ] 
विवरण (13 ( जारी ) 


लख रपये 


क्षेत्र राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी 


प्रयोजन 


जारी किये 
गये डिबेंचरों 
ऋण की कुल 
राशि 


कृविनि द्वारा 
अभिवत्त 
डिबेंचर 
वितरित ऋण 


राज्य 
सरकारों 
बैंकों का 
अंशदान 


कर्नाटक (जारी ) 


वा बैंक 


116 
150 
148 
155 
49 


107 

75 
119 
124 


लघु सिंचाई 

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बागवानी 
मुर्गीपालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपलन 
डेरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
वन उद्योग 


16 


13 
178 


226 


38 


49 
134 


103 


अन्य 


। 


एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


110 


99 


1195 


930 


265 


2225 


1776 


449 


406 
384 


366 
287 


लघुसिंचाई 
बामान बागवानी 
मत्स्यतपालन 
डेरी विकास 
अन्तरिम वित्त 


____ 10 
100 


808 


767 


य . बैंक 


49 


57 
20 
106 


10 


लघु सिंचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बगवानी 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यक्रम 


557 


842 


649 


103 


1650 


1416 


334 


11 - - 339GI/ 81 
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विवरण 13 (जारी ) 
1980-81 के दौरान राज्य एजसी और प्रयोजन के अनुसार बितरित राशी 


लाख रुपये 


- 


एजेंसी 


प्रयोजन 


संघ/ राज्य 
संघशासित क्षेत्र 


जारी किए 
गयेलिंबचरों 
ऋण की कुल 
राणि 


कृपविनिद्वारा 
अभिदत्त 
डिबेंचर 
वितरण ऋण 


- - -- - - - -- 
राज्य 
सरकारों 
बैंकों का 
अंशदान 


VI . दक्षिणी क्षेत्र - -- जारी 
पांडिचेरी . 

राभूवि बैंक 


बागान/ बागवानी 


वा बैंक 


डेरी विकास 
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 
श्रम 


3 


2 


ण 


तमिलनाडु 


राभूवि बैंक 


लघु सिंचाई 
बागान/ बगवानी 
भेड़पालन 
डेरी विकास 
गोबर गैस संयंत्र 
अन्य 
अन्तरिम विस 


149 


125 


वा० बैंक 


5 


106 


212 
280 


106 
231 


77 


लघु सिचाई 
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कृषि मशीनीकरण 
बागान /बागबानी 
मुर्गीपालन 
भेडपालन 
मत्स्यपालन 
हेरी विकास 
गोबर गैस संयंत्र 


101 


अन्य 


45 


एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य 


535 


487 


1424 


1166 


258 


1573 


1296 


285 


जोड (I से VI ) 


60313 


49879 $ 


11337 


$ इसमें प्र० प्र० वित्त शामिल है । 
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DEATRE 


20 . पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिट । 
21 . राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिट । 
22 . तमिलनाड राज्य सहकारी बैंक लिमिटड । 
23 . पर। गज्य गहकारीक लिमिट । 
24 . उत्तर प्रदश महकारी बैंक लिमिटड । 
25 . पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटड । 


विवरण 14 
30 जून 1991 को शेयरधरियों की सभी 
1 . भारतीय रिजर्व बैंक 
2 . राज्य भूमि विकास बैंक ( 19 ) 
1 . आन्ध्र प्रदेश महकारी मध्यवती कृषि विकास बैंक 

लिमिटड । 
2 . असम सहकारी मध्यवती भमि बंधक बैंक लिमि - 

टोड । 
3 . बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास व क ममिति । 
4 . गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटर 
5 . हरियाणा राज्य सहकारी भमि विकास बैंक 

लिमिटेड । 
6 . हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती महकारी भूमि बंधक बैंक 

लिमिटड । 
7 . जम्म और कश्मीर सहकारी मध्यवती भूमि बंधक बैंक 

लिमिट । 
8 . कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटड । 
9 . केरल महकारी मध्यवती भमि बंधक बैंक लिमि 

टड । 
10 . मध्य प्रदेश राज्य महकारी भमि विकास बैंक समिति । 
11 . महाराष्ट राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक 

लिमिटइ। 
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
13. पांडिचेरी सहकारी मध्यवती भूमि विकास बैंक 

लिमिटोड । 
14 . पंजाब राज्य सहकारी भमि बंधक बैंक लिमिटेड । 
15 . राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि 


16 . तमिलनाड सहकारी राज्य भूमि विकास बैंक 

लिमिट । 
17 . त्रिपुरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटड । 
18 , उत्तर प्रदेश राज्य महकारी भूमि विकास बैंक 

लिमिटेड । 
19 . पश्चिम बंगाल मध्यवती भूमि विकास बैंक लिमि 

टड । 


4 . अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( 66 ) 

1 . भारतीय स्टेट बैंक । 
2 . स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपर । 
3 . स्टेट बैंक आफ हादराबाद । 
4 . स्टेट बैंक आफ इंदौर । 
5 . स्टट बैंक आफ मसूर । 
6 . स्टट बैंक आफ पटियाला । 
7 . स्टट बैंक आफ सौराष्ट्र । 
8 . स्टट बैंक आफ त्रावणकोर । 
9 . इलाहाबाद बैंक । 
10 . आन्ध बैंक । 
11 . बैंक आफ बड़ाया । 
12 . बैंक आफ इंडिया । 
13 . बैंक आफ महाराष्ट्र । 
14 , केनरा बैंक । 
15 . सेंट्रल बैंक आफ इंडिया । 
16 . कार्पोरेशन बैंक । 
17 . देना बैंक । 
18 . इंडियन बैंक । 
19 . इंडियन ओवरसीज बैंक । 
20 . न्यू बैंक आफ इंडिया । 
21 . ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स । 
22 . पंजाब नेशनल बैंक । 
23 . पंजाब और सिंध बैंक । 
24 . सिंडिकेट बैंक। 
25 . यूनियन बैंक आफ इंडिया । 
26 . युनाइटड बैंक आफ इंडिया । 
27 . यूनाइटड कमर्शियल बैंक । 
28. विजया बैंक । 
29 . बैंक आफ कोचीन लिमिट छ । 
30 , बैंक आफ कराड लिमिटरे । 
31 . बैंक आफ मदरा लिमिटेड । 
32 . बैंक आफ राजस्थान लिमिट । 
33 . बरली कारर्पोरेशन (बैंक) लिमिटड । 
34 . बनारस स्टेट बैंक लिमिटड । 
35 . भारत ओवरसीज बैंक लिमिटड । 
36 . केथालिक सीरियन बैंक लिमिटड । 
37 . धनलक्ष्मी बैंक लिमिटड । 
38 . फेडरल बैंक लिमिटड । 
39 . हिन्दस्तान कामर्शियल बैंक लिमिटड : 
40 . जम्म एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटड । 
41 . कर्नाटक बैंक लिमिटड । 
42 . करूर वैश्य बैंक लिमिटड। 
43 . कंभकोणम् सिटी यनियन बैंक लिमिट । 
44 . लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लिमिटड । 
45 लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटड । 
46 , लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटड । 
47 . नैनीताल बैंक लिमिट । 
48 . नगाडी बैंक लिमिटड। 
49 , पूर्वांचल बैंक लिमिटड । 
50 . रत्नाकर बैंक लिमिटड । 


3 . राज्य सहकारी बैंक ( 25 ) 

1 . अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमि 


2 . आन्ध प्रदश राज्य सहकारी बैंक लिमिटड । 
3 . अमम सहकारी शिम्बर बैंक लिमिटेड । 
4 . बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटई । 
5 . दिल्ली राज्य महकारी बैंक लिमिटड । 
6 . गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटड । 
7 . गजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटडे । 
8 . हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटड । 
9 . हिमाचल प्रदश राज्य सहकारी बैंक लिमिट । 
10 . जम्म और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड । 
11 . कर्नाटक राय सहकारी शिम्बर बैंक लिमिटड । 
12 . केरल राज्य महकारी बैंक लिमिट । 
13 . मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक वित । 
14 . महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिट छ । 
15 . मणिपर राज्य सहकारी बैंक लिस्टिड । . 
16 . मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटड । 
17 . नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिट । 
18 . उडीमा राजः सहकारी बैंक लिमिटन 
19 पीडिघरी राज्य सहकारी बैंक लिमिट । 
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51 . सांगली बैंक लिमिट । 
52 . साऊथ इंडियन बैंक लिमिटड । 
53. तमिलनाड मर्कन्टाइल बैंक लिमिटड । 
54 . यूनाइटड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटड । 
55 . यनाइटउ वेस्टर्न बैंक लिमिटेड । 
56 . वि बैंक आफ संजोर लिमिटेड । 
57 . वश्य बैंक लिमिटेड । 
58 . एल्जीमने बैंक नीदरलैंडस् । 
59 . अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग्ज कापा 

रशन । 
60 . बैंक आफ अरिका नेशनल ट्रस्ट एंड सेविंग्स एसा 

सिएशन । 
61 . बैंक आफ टोकियो लिमिटड । 
62 , बैंक नेशनल दि परिस । 
63 . चाटर्ड बैंक । 
64 . ग्रिडलेज बैंक लिमिटेड । 
65 . मर्कन्टाइल बैंक लिमिट । 
66 . मित्सई बैंक लिमिटड । 


21 . कृष्णा ग्रामीण बैंक । 
22 . कच्छ ग्रामीण बैंक । 
23 . मगध ग्रामीण बैंक . 
24 , मलप्रभा ग्रामीण बैंक । 
25 . मल्लभम ग्रामीण बैंक । 
26 . मराठवाडा ग्रामीण बैंक । 
27 . मयूराक्षी ग्रामीण बैंक । 
28 . मगर क्षेत्रीय ग्रामीण बँक । 
29 . मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
30 . नागाजन ग्रामीण बैंक । 
31 . नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक । 
32. पंड्यन ग्राम बैंक। 
33 . प्राग्जोतिष गांवलिया बैंक । 
34 . प्रथमा बैंक । 
35 . पुरी ग्राम्य बैंक । 
36 . रायबरली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
37 , रायलसीमा . ग्रामीण बैंक । 
38 . रीवा सिधी ग्रामीण बैंक । 
39 . सम्यत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 
40 . संथाल परगना ग्रामीण बैंक । 
41 . शेखावाटी ग्रामीण बैंक । 
42 . साउथ मलबार ग्रामीण बैंक । 
43. श्री अनंता ग्रामीण बैंक । 
44 . श्री विशाखा ग्रामीण बैंक । 
45 . सुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
46 . त्रिपुरा ग्रामीण बैंक । 
47 . तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक । 
48 . उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 

49 . वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
6 . जीवन बीमा निमम 

बीमा और निवेश कंपनियां आदि ( 6 ) 
1 . जनरल इन्स्योरेन्स कार्पोरशन आफ इंडिया । 
2 . भारतीय जीवन बीमा निगम । 
3 . नेशनल इन्श्योरन्स कंपनी लिमिट । 
4 . न्यू . इंडिया एश्योरन्स कंपनी लिमिट । 
5 . ओरिएण्टल फायर एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी 

लिमिटड। 
6 . यूनाइटड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेन्स 

कम्पनी लिमिटड । 


5 . ग्रामीण बैंक ( 49 ) 

1 . बाराबंकी ग्रामीण बैंक । 
2 . भागीरथ ग्रामीण बैंक। 
3 . भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक । 
4 . बिलासपर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
5 . बालंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक । 
6 . बदलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
7 . कावेरी ग्रामीण बैंक । 
8 . चंपारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
9 . कटक ग्राम्य बैंक । 
10 . गांड ग्रामीण बैंक । 
11 . गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
12 . गड़गांव ग्रामीण बैंक । 
13 . हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक । 
14 . हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
15 . जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक । 
16 . जामनगर ग्रामीण बैंक । 
17 . कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक । 
18 . करापट पंचवटी ग्राम्य बैंक । 
19 . कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक । 
20 . क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद । 


. 


विवरण 15 
प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय 


प्रधान कार्यालय 


प्रबन्ध निदेशक 


सन्त दास 


महा प्रबन्धक 


नागेश्वर राय के० 

जावडेकर एम० एस० 
बो० रगांक्कर वाई० एस० गाडगील एम० बी० 


बरिष्ठ निदेशक 


काशीविश्वनाथन टी० के० 
कौल पार० एन० कोटयया 
पी० 


रमणन एस० जी० बी० 
सत्यमूर्ति ए० शेट्टी बी० पार 


सुब्रह्मण्यम सी० जी० 
त्रिवेदी प्राई० एच० 
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विवरण ( 15 ) आरी 
प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय 


निदेशक 


प्रहमद रजा 

माईकल ई० एस० 
अरान्हा एस० ई० मदलियार के० ई० 
बन्धोपाध्याय एन० बी० मुखर्जी एस० एन० 
दांडेकर आर० जी० नरसिंगापारी टी० 
कालिया एस० के० न रुल्हा 
करमरकर एन०डी० पंस जी० ए० 
कृष्णमूर्ति एस० 

फडणीस एन० ए० . 
कुट्टी एम० एन० 

रामन पी० 
श्रीमती मजमदार एस० डी० रामलिंगम सी० 
माहेश्वरी जे०पी० राममति एस० 


राव० के० एस० के० 
रोमारियो एक प्राई० 
संगल एस०पी० 
सान्याल बी० 
साठे बी० एस० 
शर्मा बी० एन० 
वेंकटनारायण जी० 
वेंकटरमन के०जी० 
वर्मा पार० एन० 


क्षेत्रीय कार्यालय 


- - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 


कार्यालय 


पता 


वरिष्ठ निदेशक 


निदेशक 


अहमदाबाद 


भंडारी एम० सी० 


मेंट्रल बैंक आफ इण्डिया भवन , 
7वीं मंजिल , पो० बा० न० 208 , 
लाल दरवाजा , अहमदाबाद -380001 


बैंगलूर 


वेंकटरत्नम बी० 


इण्डियन एक्सप्रेस भवन 
नं . 1 क्वीन्स रोड, पो० बा० नं0 5324, 
बेंगलूर- 560001 


भोपाल 


मुखर्जी ए० एन० 


बिसारिया एम० सी० 


गुरु नानक काम्प्लेक्स 
34, मालवीय नगर 
भोपाल -462003 


भुवनेश्वर 


धलिंगम एस० 


प्लाट नं0 101, ( पहली मंजिल ) 
जनपथ स्टेशन , स्क्वेयर 
पोस्ट बॉक्स नं 179 
भुवनेश्वर- 751001 


कलकत्ता 


पन्त एस०सी० 


4 और 4/ 1 रेड क्रास प्लेस 
पो० बा० सं० 71 कलकता- 700001 


कृष्णन एस० 
मोत्याल बी० एस० 


चण्डीगढ़ 


राममति के . 


सनी एस० एस० 


एस० मी० ओ० 179- 180 
सैक्टर 17 सी०, पो० बा० नं0 35 , 
चण्डीगर -1600171 


- - - - -- - - -- - 


- -- - - 


- 


- -- - 


- - - - 


- - - - - - -- - - - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


गौहाटी 


बिष्ट जे० एस० 


लक्ष्मीभवन , डा० जे० सी० दास रोड 
पान बाजार , पो० बा० न० 81 
गौहाटी- 781001 


रामाराव पी० बी० ए० 


हैदराबाद 6- 1- 91 वासावी नगर 

बनर्जी एस०पी० 
सेक्रेटरीएट , रोड , लकड़ी का पुल 

हैदराबाद - 5000041 
* प्रधान कार्यालय के परिसर में स्थित बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय को छोड़ कर । 


- 


- 


- 


- 
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वरिष्ठ निदेशक 


निदेशक 


- 


- 


रामास्वामी एन० 


विवरण 15 ( जारी ) 
प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय 
कार्यालय 

पत्ता 
जयपुर 

मी - 93, सुभाष मार्ग 
सी०-स्कीम, पो० बा० न० 10 , 
जयपुर- 302001 
सहकारी किसान भवन 
चौथी तथा 5वीं० मंजिल , 
2 महात्मा गांधी मार्ग, 

लखनऊ - 226001 
मद्रास 

रेगीना मैंशन नं0 46, 
सैकेण्ड लाइन बीच 
मद्रास -600001 


मोहन कृष्णन डी० 


पांडे एस० के० सी० 


मरुल रायन 


रामास्वामी डब्ल्यू० एम० 


पटना 


घरबोजा जे० 


रामासामी सी० पार० 


त्रिवेन्द्रम 


अरूणाचल भवन , 
चौथी मंजिल, 
डाक बंगला और प्रदर्शनी रोड क्रासिंग 
पटना - 800001 
बेल्ला विस्टा , टी० सी० नं0 3/ 463, 
कोदियार एवेन्य , पो० बा० नं० 804 
त्रिवेन्द्रम - 695003 

- - - - -- - - 
द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक 
पालियामेंट स्ट्रीट , पो० बा० नं0 696 
नई दिल्ली - 110001 


- - 


राव यू० एस० 


नई दिल्ली 


श्योकन्द एस० एम० 
( प्रभारी अधिकारी ) 


विवरण 16 
कपविनि के प्रकाशन 


प्रकाशन का नाम 


एक प्रति की कीमत 
रु० १० 


12. 00 

9 . 00 
10 . 00 
18 . 00£ 
30 . 00 


4 . 00 


1. टेक्निकल आस्पेक्ट्स आफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्टस-1978 
2. कानामिक अनालिसिस श्राफ एग्रिकल्चरल प्रोजेक्टस लेः जे० प्राइस जिटिंगर 

रेवलपमेंट आफ हार्टिकल्चरल प्लान्टेशन्स एण्ड फोरेस्टस इन नार्थ-इस्टर्न रीजन प्री०-इनवेस्टमेंट स्टडी 

रिपोर्ट आफ दी कमिटी पान इन्टेग्नेशन आफ को - प्रापरेटिव क्रेडिट इन्स्टिटयुशन्ज 
5. कमिटी पान इन्टेग्रेशन प्राफ कोआपरेटिव क्रेडिट इन्स्टिटयूशन्स रिपोर्ट आफ वी० स्टडी ग्रप्स एण्ड नोटस 
8. इवल्यएशन स्टडी प्राफ माइनर इरिगेशन स्कीम-कन्स्ट्रक्शन श्राफ न्यू वेल्स एण्ड इन्स्टालेशन आफ पम्पसेटस 

देअर प्रान इन शोलापुर डिस्ट्रिक्ट , महाराष्ट्र ( 1969- 70 - 1972- 73 ) . . 
7. इवैल्यूएशन स्टडी माफ माइनर इरिगेशन स्कीम - - इन्स्टालेशन प्राफ शैली टयूबवेल्स इन करनाल डिस्ट्रिक्ट 

हरियाणा ( 1967- 68 - - 1971 -72) . 
g. इवैल्यएशन स्टडी प्राफ भद्रा लंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट-स्कीम कोर रिक्लेमेशन एण्ड डेवलपमेंट प्राफ लैड --- 
कर्नाटक ( 1966 - 1972) 
दुधल्यएशन स्टडी प्राफ लैंड डेवलपमेंट अण्डर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट मिरयालगडा दतालुका , श्रान्ध्र । 

प्रदेश ( 1964-1969 ) 
10. सऍलर्ज आफ एमआरडीसी जनवरी 1976 टू जनवरी 1979 . 
11. रिपोट फाफ दि कमेटी टू एस्टीमेट द डिमान्ड फार पम्पसेट्स् उयूरिंग 1978 - 83 एण्ड स्टडी द पोलिसी 

एण्ड प्रोसीजर आफ फाइनेंसिंग इट 
12. सय्लर्ज माफ ए प्रार डी० सी० फाम फरवरी 1979 टू दिसम्बर 1979 


4 . 00 


4 . 00 


4 . 00 


6 , 00£. 


5 . 00 
5 . 50£ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्रकाशन का नाम 

एक प्रति की कीमत 

रु० पै० 
13. रिपोर्ट प्रॉफ द ग्राउंड वाटर प्रोवरएक्सप्लॉइटेशन कमिटी 

7 . 00 
14. फाइनैनशियल अप्रैजाल प्राफ फार्म इनवेस्टमेट 

10 . 00£ 
15. हैण्डबुक प्रॉन ऑन -फार्म डेवलपमेंट 
16. सोइल वाटर इण्टर रिलेशनशिप्स ( इरिगेटेड एग्रिकल्चर ) 
17. नानिग ऑफ फील्ड वाटर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम 
18. नो पुअर सोइलस् . . . , 
19. इरिगेटेड एग्रिकल्चर . 
20. सिलेक्शन ऑफ एग्रिकल्चरल पम्पमैट्स --- फील्ड स्टाफ - एण्ड फारयम गाइड 
21. गाइडलाईन्स फॉर मिलेक्शन ऑफ एग्रिकल्चरल पम्पससेट 
22. सोइल एण्ड वाटर कजरवेशन 
23. मॉडेल फॉर प्रेजेटेशन ऑफ टेक्निकल अप्रेजल ऑफ उग वेल स्कीम इन हार्ड रॉक फॉर्मेशन्स 
24. मॉल फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल अप्रेजल ऑफ डीप टयबवेल स्कीम इन एल्यूमिनियम फॉर्मेशन्स 
25. मॉडेल फॉर प्रेजेन्टेशन प्रॉफ टेक्निकल अप्रैज़ल प्रॉफ शैलौ टयूबवेल इन एल्यूवियल फार्मेशन्म 
26. सेमिनार प्रॉन इन्सिटटयूशनल फाईनान्स फॉर डेवलपमेट ऑफ प्लान्टेशन प्रॉप्स 
27. ए. पार० डी० मी० पाम्जेक्टिव्ज, एक्टीविटीज एण्ड अचीवमेंटस . . 
28. पम्फलेट्स ऑन 

(i ) * पोल्ट्री फॉर्मिग 
( ii ) * डेरी फार्मिग 
(iii ) * टी प्लान्टेशन 
( iv ) *फिशरीज डेवलपमेट 
( v ) * काफी डेवलपमेंट 

) रबड़ प्लॉन्टेशन 
(vii ) कोकोनेट डेवलपमेंट 
( viii ) कैश्य डेवलपमेंट 
(ix ) पिगरी डेवलपमेंट 
( x ) शीप डेवलपमेंट 
* अंग्रेजी और हिन्दी वोनों भाषाओं में 

डाक खर्च अलग 
ध्यान दीजिये : कीमत वाले प्रकाशन यदि माल उपलब्ध न हो तो , उसकी कीमत अदा करके निदेशक , कृषि पुनर्विस और 
विकास निगम , प्रशासन प्रभाग, श्रीनिकेतन , डॉ० ए० बी० नोड, वरली, बम्बई- 400018 से प्राप्त किये जा सकते हैं । 


शाह एण्ड कम्पनी 

मेकर भवन नं० 2 
सनदी लेखाकार 

18, न्यू मरिन लाइन्स 

बम्बई- 400020 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 

हमने कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के 30 जून , 1981 को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न तुलन-पत्न और उसी तारीख के 
लाभ- हानि लेखे की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते हैं कि : 

1.. हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी और वे संतोषजनक पाये गये हैं । 


2 . हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हम दिये गये स्पष्टीकरणो के अनुसार और निगम की बहियों मे वर्शाये गये 
अनुसार , उक्त तुलन-पन्न संपूर्ण और सही है , उसमे निगम के अधिनियम और उसकी सामान्य विनियमावली के अनुसार सभी आवश्यक 
विवरण हैं और वे उचित रूप से इस प्रकार तैयार किये गये है कि निगम के कार्यों की यथार्य और सही स्थिति का पता लग सके । 

हस्ता : ० 

शाह एण्ड कम्पनी 
बम्बई : 25 अगस्त , 1981 

समदी लेखाकार 
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[ भाग III - मण्ड 


कृषि पुनर्वित्त 
30 जून , 1981 


देयतायें 


30- 6- 1980 को 


100, 00, 00, 000 


100, 00, 00, 000 


1. पूजी 

प्राधिकृत 
प्रत्यक 10, 000 रुपय के 100, 000 शेपर 
जारी की गई अभिदत्त और प्रवत्त पूजी प्रत्येक 10, 000 
रुपये के 57, 500 प्रदत्त शेयर (टिप्पणी 1 ) 
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष 
( क ) प्रारक्षित निधि 

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (टिप्पणी 2 ) 
लाभ- हानि लेखे से अन्तरित 


57, 50, 00, 000 


57, 50, 00, 000 


25 , 44, 83, 000 


25, 44, 83, 000 
5, 06, 53, 500 


30 , 51 , 36, 500 


26, 44, 83, 000 


5 , 00, 00, 000 


5, 00, 00, 000 


( ख ) प्रारक्षित पूंजी 

पिछले पुलन पत्र के अनुसार 
( ग ) अनुसन्धान और विकास निधि 

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष 
लाभ - हानि लेखे से अन्तरित 
ब्याज - विनियोजित 


2, 00, 00, 000 


2, 00, 00, 000 
3, 00, 00 , 000 

40, 85, 160 


5, 40, 85, 160 


2 , 00, 00, 000 


( घ ) भवन निधि 

लाभ -हानि लेख से अन्तरण 


5 , 00, 00, 000 


5 , 00, 00, 000 


1, 18, 058 


( 3 ) ब्याज विभेदक निधि ( टिप्पणी 3 ) . 
( च ) लाभ हानि लेखा 

मागे लाया गया लाभ 
घटाएं (i ) अनुसन्धान और विकास निधि में अन्तरित 


238 


, 


13, 06, 53, 646 
3, 00, 00, 000 


10, 06, 53, 646 


) प्रारक्षित निधि में अन्तरित . 


5 , 08, 53, 500 


5, 00, 00 ,146 
5, 00, 00,000 


( iii ) भवन निधि में अन्सास्ति 


. 


146 


जोड़े : इस वर्ष का लाभ 


17, 70, 71, 271 


16, 37,15, 908 


17, 70, 71, 417 


16, 37 , 16, 146 


मटायें : चालू वर्ष में लाभांश की व्यवस्था के लिए 

अन्तरित राशि . 


3, 30, 62, 500 


3, 30 , 62, 500 


3. विशेष जमा : 


14, 40, 08, 817 
6, 88, 76,237 


13, 06,53, 646 
6, 88, 76, 237 


आगे ले जाया गया 


124,72, 24, 872 


109, 90,12,883 


भाग 


- - 
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पौर विकास निगम 
का तुलम पत्रं 


परिसम्पत्तियां 


30 - 6 - 1980 को 


रु० 


रु० 


रु० 


. 


. 


5 , 166 


4, 289 


5 , 42, 27 , 606 


2, 65, 42,932 


1. नकदी 

( क ) हाथ में 3 . 
( ख ) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 
( ग ) दूसरों के पास . 

(i ) भारत में . . 
( ii ) विदेश में . . 


. 


5, 00, 397 


3, 87, 353 


. 


5 , 47, 33, 159 


2, 69, 34, 554 


2 . ऋण 

( क ) पुनर्वित्त के रूप में 
( ख ) अन्य . 


732, 50 , 38, 454 

2, 84, 57, 110 


553, 02, 54, 363 

1 , 68, 72, 900 


. 


. 


. 


735, 34, 95, 564 


554, 71, 27, 263 


घटाएं : अशाध्य और सदिग्ध ऋणों के लिए ज्यवस्था 


735, 34, 95, 564 
857 33, 00, 893 


564, 71, 27, 263 
748, 83, 61, 753 


64, 63, 70, 133 


23, 62, 92, 442 

24, 07, 397 


90, 373113 


3. हिनेचर 
4. केन्द्रीय सरकार को प्रतिभूतियों में निवेश 

( लागत पर ) 

( अंकित मूल्य 64,75, 73, 000 १० ) 
5. निवेशो पर प्रोद्भूत ब्याज . . 
6 . अन्य परिसम्पत्तियों 
( क ) फर्नीचर फिटिंग और जूहनार, कार्यालय उपस्कर 

प्रादि . 

( 30- 6 - 1980 तक लागत ) 
जोड़ें : स वर्ष के दौरान वृद्धि . . . 


48, 79, 004 


37, 59, 436 


22, 81, 014 


11,19767 


71, 60 ,018 


48, 79, 203 


घटाएं : बेची गई/ समायोजित वस्तुएं 


8, 363 


199 


71, 51, 655 


48, 79, 004 


घटाएं । आज की तारीख तक मूल्यल्लास 


23,08, 623 


17,07, 390 


48, 43,032 


31, 71, 614 


( ख ) सरकारी विभागों और अन्य सस्थाओं के पास जमा 

राशि 


14, 68, 236 


15, 94, 056 


63, 11, 268 


47, 65, 670 


मागे ले जाया गया 


63, 11, 268 


1663, 69, 36, 662 


1330, 13, 23, 349 


12 - 339GT / 81 
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[ भाग 


4 


कृषि पुनर्वित्त और 
30 जून 1981 


देयतायें 


30- 6-1980 को 

- - - - 


- 


- 


रु० 


124, 72, 24, 872 


109, 90, 12, 883 


आगे लाया गया 
4. गारण्टीकृत लाभांश के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया 
__ गया भुगतान 
5. बांड और डिबेंचर : 

54 % कृपुविनि बांड 1982 पहली शृंखला 
54 % कपुविनि बांड 1982 दूसरी श्रृंखला 

कविनि बांड 1984 तीसरी श्रृंखला 
52 % कृपुविनि बोड 1985 चौथी श्रृंखला 
51 % कपुविनि बांड 1985 पांचवीं शृंखला 
52 % कपुविनि बोड 1986 छठी शृंखला 
6 % कृपुनिवनि बांड 1984 सातवीं शृंखला 
6 % कपुविनि बोड 1985 पाठवीं शृंखला 
6 % कपुविनि बांड 1985 नौवीं शृंखला 
6 % कपुविनि बांड 1986 दसवीं शृंखला 
6 % कुपुषिनि बांड 1987 ग्यारहवीं शृंखला 
6 % कृपुविनि बांड 1987 बारहवीं शृंखला 
8 % पुविनि बांड 1988 तेरहवीं शृंखला 
64 % कृपुविनि बांड 1988 चौदहवीं शृंखला 

% कपुविनि बांड 1990 पन्द्रहवीं श्रृंखला 
64 % कृपुविनि बांड 1993 सोलहवीं शृंखला 


10, 93, 77 , 000 
8, 52, 50, 000 

8, 25,00, 000 
11, 0, 000, 000 
16, 50, 00, 000 
11 , 00, 00, 000 
16, 50 , 00, 000 
16, 50, 00, 000 
11, 00, 00,000 
27, 50, 00 , 000 
16, 50 , 00, 000 
27, 50, 00 ,000 
20, 62,50, 000 
44, 05, 00, 000 
39, 60, 00, 000 
35, 12, 50 , 000 


on 


321, 11, 27, 000 


285 , 98, 77, 000 


6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण 

( क ) अधिनियम की धारा 19 के अधीन 
( ख ) अन्य ऋण 


878, 54, 12, 448 


644, 80, 73, 686 


878,54, 12, 448644, 60, 73, 696 


7. अन्य उधार 
( क ) भारतीय रिपार्य बैंक से लिये गये उधार 

(i ) दीर्घावधि 
( ii ) अल्पावधि 


366, 40, 00, 000 


314, 70 , 00, 000 


366, 40, 00, 000314, 70, 00 , 000 


( ख ) दूसरों से लिये गये उधार 

(i) भारत में 

( ii ) विदेश में 
8. मीयादी जमाराशियां 
( क ) विशेष ऋण लेखे के लिये 

(i) ( केन्द्रीय सरकार से ) 
( ij ) ( राज्य सरकारों से ) 


4, 24, 48, 000 
2, 81, 56, 904 


3, 91, 48, 000 
2, 76, 31 , 904 


7, 06, 04, 904 


6 , 67, 79, 904 


( ख ) दूसरों से 


आगे ले जाया गया 


1697, 83, 69, 224 


1361, 87, 43, 483 
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विकास निगम 
का तुलन पत 


परिसम्पत्तियां 


30 - 6 - 1980 को 


२० 


३० 
63,11, 268 


रु० 
1663, 69 , 36, 662 


1330, 13, 23, 349 


प्रागे लाया गया 
6. अन्य परिसम्पत्तियां ( जारी ) 

( ग ) फुटकर अग्रिम 
( घ ) पुनर्वित्त के रूप में दिये गये ऋणों पर प्रोद्भूत 


3, 33, 04, 736 


4, 16, 49, 614 


ब्याज 


( 5 ) डिबेंचरों पर प्रोद्भूत व्याज 
( च ) कपुविनि बडिों पर छूट 
( छ ) 1976- 77 तक के वर्षों के लिये अग्रिम चुकाया गया 


25, 09, 73,891 
34, 45, 95, 419 

64, 24, 611 


19, 20, 03, 297 
29, 93, 94, 645 

77, 85 , 861 


कर 


36, 25, 416 


9, 62, 55, 995 


( ज ) कुपुविनि ऋण परियोजना III के अधीन प्रशिक्षण 

पर वसूली योग्य व्यय (टिप्पणी 5 ) 


6, 36, 854 


28, 40, 162 


64,58, 72,195 


64, 48, 95, 244 


मागे ले जाया गया 


1728, 28, 08, 857 


1394, 60, 18, 593 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 215 1981 ( कार्तिक 30 , 1903) 


दि 


[ भाग III - - खण्ड 4 


कृषि पुनर्वित्त पौर 
30 जून, 1981 


देयतायें 


30 - 6 - 1980 को 


1697, 83, 69, 224 


1361 , 87, 43, 483 


3, 30,62, 500 
36. 25, 416 


3, 30, 62, 500 
8, 79, 43, 614 


आगे लाया गया जोड़ 
. लाभाश की व्यवस्था 

( लाभ और हानि लेखे से अन्तरित राशि ) 
10. कराधाम के लिये व्यवस्था (टिप्पणी 4 ) 
11. अन्य देयतायें 

फुटकर लेनदार 
निम्नलिखित पर प्रोदभुत व्याज जो देय नहीं है । 
( क केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण 
( ख ) बांज और डिबेंचर 


3,95, 29, 084 


4, 12,03, 677 


18, 19, 26, 308 
4, 62, 96, 325 


12, 57, 39, 049 
3, 93, 26, 270 


26, 77,51, 717 


20, 62, 68, 996 


पानस्मिक देयतायें 

भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये 

प्रास्थगित प्रदायगी के सम्बन्ध में दी गई गारण्टी 
( ख ) अन्य 


जोड़ रुपये 


1728, 28, 08, 857 


1394, 60, 18, 593 


टिप्पणियां : 1. कृपुषिनि अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार इन शेयरों के मूलधन की चुकौती और केन्द्रीय सरकार द्वारा 

निश्चित की गई दर पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान , केन्द्रीय सरकार द्वारा गारण्टीकृत है । 
2. इसमें प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अनुसार 3, 67, 47, 000 रुपये की विशेष प्रारक्षित 

निधि शामिल है । पिछले वर्ष यह राशि 3, 67,47, 000 रु० थी ) । 
3. तवा कमाण्ड क्षेत्र परियोजना समझौते के अनुसार विनि को दिये गये ऋणों पर भारत सरकार द्वारा 6 1 / 2 

प्रतिशत की दर से वार्षिक ध्याज लिया जाना है, इसमें से 4 1/ 2 प्रतिशत ब्याज विभेदक निधि में जमा किया 
जाना है और जिसका उपयोग कुछ विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जाना है तथा वास्तव में भारत सरकार को 

केवल 2 प्रतिशत का भुगतान किया जाना है । 
4. चंकि निगम को लेखा वर्ष 1977 - 78 से 4 वर्षों के लिये प्रायकर की अदायगी से छूट मिल गई है, इसलिये पहले 

के वर्षों से संबंधित विवादस्पद मदों के लिये किये गये प्रावधान लम्मित रहे । 
5. कपुविनि ऋण परियोजना 111 के अन्तर्गत हुए व्यय के सम्बन्ध में 72, 29, 100 रुपये की सहायता -- अनुदान की 
___ राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और यह समायोजित कर दी गई है । 
6. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष से प्राकड़ों पर पुनवर्गीकरण कर दिया गया है और रुपये में पूर्णाकित किया गया है । 


एम० एस० जावडेकर 
महा प्रबन्धक 
पित 

बम्बई, 13 अगस्त , 1981 


हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 

हस्ताः 
_ शा एण्ड कं० 

सनदी लेखाकार 
बम्बई, 25 अगस्त , 1981 


भाग III-- खण्ड 


भारत का राजा, नवम्बर 21, 1981 ( कातिक 30, 1003 ) 
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विकास निगम 
का तुलन पत्र 


परिसम्पत्तियां 


30 - 6 - 1981 


को 


९० 


आगे लाया गया 


1728, 28,08, 857 


1394,60, 18,593 


जोड़ रुपय 


11728, 28, 08, 857 


1394, 60, 18,593 


एम० रामकृष्णय्या 


प्रध्यक्ष 


निदेशक 


संपतराव एन० पाटील ) 
वीरशेट्टी कुशनर 
पी०सी०डी० माम्बियार ) 
सम्त दास 


बम्बई , 22 अगस्त , 1981 


प्रबन्ध निदेशक 
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[ भाग III - Tण्ड 4 


कृषि पुनर्वित्त पोर 

30 जूम 1981 


___ पिछले वर्ष 


रु . 


80, 06, 91, 644 
4, 84, 37 , 553 


63,04, 38,533 
3, 64, 60 ,308 


55,58, 819 


44, 43, 071 


1. अदा किया गया व्याज (टिप्पणी 1 ) 
2. वेतन और भत्ते 
3. कर्मचारी भविष्य निधि , पेन्शन और अन्य 

निधियों में अंशदान 
4. निवेशकों और समिति के सदस्यों की बैठकों के 

सम्बन्ध में यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते 
5 . निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस 
6. किराया, उपकर , मीमा , बिजली आदि 
7. याना व्यय 
8. मुद्रण और लेखन सामग्री 
9. डाक, तार और टेलीफोन 
10. सम्पत्ति की मरम्मत 

लेखा परीक्षाकों की फीस 
12. विधि सम्बन्धी व्यय 
23. विविध व्यय (टिप्पणी 2 ) 
14. मूल्य -हास 
15. तुलन - पत्र में ले जाया गया निवल लाभ 


35, 202 

1, 750 
51, 30, 998 
21, 33, 410 
12, 84, 278 
10, 31, 775 

52, 938 
25, 000 

41, 428 
75, 80, 618 

6 ,07,749 
17 , 70, 71 , 272 


25, 929 

700. 
32, 40, 513 
12, 71, 349 
8, 61, 219 
7, 05, 591 

49, 847 
15, 000 

30, 983 
85, 83, 060 

4, 11 ,977 
16, 37, 15 , 908 


जोड़ रुपये 


104, 96 , 84, 432 


85, 02, 62, 988 


2 . 


टिप्पणी. 1. बोर्ड द्वारा अपनी 109 वीं बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसार अनुसंधान और विकास निधि में 6 प्रतिशत वार्षिक दर से 

ब्याज विनियोजित किया जाना है जो भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घावधि परिचालन ) निधि से निगम के 
उधारों पर वर्तमान लागू ब्याज दर है, तदनुसार चालू वर्ष के लिए 28, 49, 160 रुपये के प्याज की राशि विनियोजित की गई और. 
वर्य 1978-79 तथा 1979- 80 के लिए एक साथ 12, 36, 000 रुपये की राशि रखी गई । 
विविध व्यय में ये राशियां शामिल है : -- 
( क ) बाण्ड शुखला VII से VIII पर बट्टा 13,61, 250 . 00 रुपये (पिछले वर्ष 13, 61,250 . 00 रुपये ) 
( ख ) प्रातिथ्य खर्षे 28, 263 . 15 रुपये (पिछले वर्ष 18, 980 . 55 रुपये ) 
( ग ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना III के अन्तर्गत प्रशिक्षण व्यय में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 

का 26, 86, 224 . 50 रुपये का हिस्सा । 
इसमें अभिवत्तडिघरों पर प्राप्त 2, 24,194. 89 रुपये का बट्टा शामिल है । (पिछले वर्ष 4 , 92, 201, 61 रुपये ) । 
4. भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कृषि पुनर्विरत और विकास निगम को 13 अक्तूबर 1980 से अपने बालों 

पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान की छूट प्रदान की गई है, स्क्रीय परस्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए पिछले वर्ष किए गए 86, 58, 410 

रुपये के प्रावधान को शुखला XI से XV के सन्दर्भ में 13 अक्तूबर, 1980 को जारी किया जाना था , जिसे रद्द कर दिया गया है । 
5. पिछले वर्ष कराधान के लिए गए 30, 23,888 रुपये के प्रावधान को अब वापस से लिया गया है । 
6 . भाकड़े निकटतम रुपये में पूर्णकित किए गए है । 

हमारी इसी तारीष की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 

हस्ताक्षर / 
एम० एस० जावडेकर 

शाह एण्ड कम्पनी 
महाप्रबन्धक 

सनदी लेखाकार 
वित्त 

बम्बई, 25 अगस्त , 1981 । 
बम्बई , 13 अगस्त , 1981 । 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 21, 1981 ( कार्तिक 30, 1903 ) 
पिकास निगम 
को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा 


पिछले वर्ष 


रु० 


1 . प्राप्त व्याज 

( क ) ऋणों और डिवेंचरों पर 
( ख ) निवेशों पर 
( ग ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के पास जमा राशि पर 
( घ ) अन्य जमा राशियों पर 


95, 48, 62, 326 
8, 20, 01, 303 

81 , 870 
9, 71 , 127 


78,75, 51, 732 
5, 72, 58,977 

81, 870 
9, 25, 864 


103, 79,16, 626 84, 58, 19, 443 


2. बट्टा कमीशम मादि 
3. अन्य मवें 

( क ) शेयर अन्तरण शुल्क 
( ख ) विविध प्राप्तियां (टिप्पणी 3 ) 


20 
2, 25, 770 


44, 43,543 


2 , 25 , 790 


44, 43, 545 


86, 58, 410 


( ग ) पिछले वर्षों के लाभों के सम्बन्ध में समायोजन : 
( 1 ) बांडों पर स्टांप शुल्क का प्रावधान , जिसे देने 

की मावश्यकता नहीं (टिप्पणी 4 ) 
( 1 ) कराधान का प्रावधान, जिसे देने 

की आवश्यकता नहीं (टिप्पणी 5 ) 
( 1 ) व्यय का प्रावधान, जिसका तीन वर्षा से 

अधिक की अवधि से दावा नहीं किया गया 


30, 23, 888 


10, 95, 718 


1, 27, 78, 016 


घटाएं : वर्ष 1978- 79 और 1979- 80 के लिए अनुसंधान और 

विकास निधि में विनियोजित ब्याज (टिप्पणी 1 ) 


12, 36, 000 


1 ,15, 42, 016 


जोड़ रुपये 


104,96, 84, 432 85,02, 62, 988 


एम० रामकृष्णय्या 


प्रध्यक्ष 


सम्पतराव एन . पाटील ) 
वीरशेट्टी कुशनूर ) निदेशक 
पी०सी०डी० नाम्बियार ) 
सन्त दास 

प्रबन्ध निदेशक 


बम्बई, 22 अगस्त , 1981 
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- 


- 


- 


- 


- 


RE 


- 


- 


व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभाषित होने की संभावमा बी , 
प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राभेप पोर 
सुझाव मांगे गए थे । 


" इडियन एयरलाइन्स " 

मुवि पक्ष 
इंडियन एयरलाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि 
दिनांक 13 जून 1981 के भारतीय राजपत्र भाग 3 
के अनुभाग 4 पृष्ट 1428 में छपी अधिसूचना के पैरा 
1 ( 1 ) में 1980 को 1981 पढ़ा जाए । 


और उक्त 30 दिन की अवधि के पूर्व छावनी बोर 
को जनता से कोई प्राक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ; 


एन० सी० भर्मा, विंग कमांडर 

सचिव 


अत: छावनी बोर्ड , रानीखेत , उक्त अधिनियम की धारा 
60 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
की पूर्व मंजूरी से उक्त अधिसूचना का० नि० प्रा० 378 
तारीख 21 नवम्बर , 1968 की अनुसूची में निम्नलिखित 
और संशोधन करता है, अर्थात् : 


संशोधन 


छावनी बोर्ड रानीखेत 
रानीखेत छावनी, विनाक 8 नवम्बर 1981 
का० नि० प्रा० 243/ 60/ ए०टी०टी०एन० : - रानीखेत 
छावनी में माल , वाहनों और पशुभों के प्रवेश पर पथकर लगाए 
जाने के सम्बन्ध में , भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की प्रधि 
सूचना का० नि० प्रा० 378 दिनांक 21 नवम्बर, 1968 में 
प्रस्तावित कतिपय संशोधनों के बारे मे एक सार्वजनिक सूचना 
दिनांक 28 मई, 1981 को जारी की गई थी और उक्त 
सूचमा छापमी अधिनियम 1924 ( 1824 का . 2 ) की 
धारा 81 के साथ पठित धारा 255 की अपेक्षानुसार छावनी 
बोर्ड, रानीखेत के कार्यालय के सहज दृश्य स्थान पर चिपकाः 
कर प्रकाशित की गई थी और उक्त सूचना द्वारा उन सभी 


उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , क्रम संख्या 11 के 
सामने " 10 . 00 रु० प्रति वाहन + 1 . 00 रु० प्रति अधिकृत 

पंकों के स्थान पर " 15 . 00 रु० प्रति 
वाहन -- 1 . 50 रु० प्रति अधिकृत स्थान " शब्द और अंक 
रखे जाएंगे । 

( फाइल संख्या 53/ 1/सी० एल० एण्ड सी० / 81 ) 


मार० डी० पतुबदी 
छावनी कार्यपालक अधिकारी 
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STATE BANG OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 


Bombay, the 25th September 1981 


NOTICE 


RESERVE BANK OF INDIA 
AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT 

CENTRAL OFFICE 
Bombay-400 018, the 22nd October 1981 
No . ACD. 59 / A .18 -81 / 82 . - In pursuance of sub-section 
( 2 ) of Section 36 A read with clause ( 2a ) of Section 56 
of Banking Regulation Act, 1949 , the Reserve Bank of India 
hereby notifies that the following salary earners socities 
have ceased to be co - operative banking within the meaning 
of tho sald Act. 


The following appointment on the Bank s Staff is hereby 
notified : - - 

Shri N . Agrawal has assumed charge as Chief Vigilance 
Officer, Central Office, in the rank of General Manager, with 
effect from the 22nd September 1981 , 


Sr. No., Name of the Society and State 


Shri N . N . Mabajan has assumed charge as Chief Genoi al 
Manager, Kanpur Circle , with effect from tho 10th September 
1981. 


1. Western Railway Employees Co-operativo Credit So 
ciety Ltd ., Udaipur. - Rajasthan 

2. B Ward Conservancy Employees Co- operative Credit 
Society Ltd ., Bombay. - Maharashtra 


R . P . GOYAL 
Deputy Managing Director 

( Personnel & Services ) 


R . R . PRADHAN 
Addl. Chief Officer 
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YnK24 


AGRICULTURAL RIFINANCE AND DEVELOPMENT 

CORPORATION 
No G . S . R . - In pursuance of Section 32 ( 2 ) of the 
ARDC Act , 1963 ( 10 of 1963 ) the leport of the Boud of 


Directors, on the working of the Corporation for the year 
ended 30 Tu . 1981 and the Balance Sheet and Profit and 
Loss Account of the Corpoiation for the year enda 30 
Tune 1981 ile published hereintier. 


ARDC AT A GLANCE 


(Rs. crores) 


Yoar ended 30 June 


Year ended 30 June 


Sources 


- 


Uses 


1979 


1980 


1981 


1979 


1980 


1981 


Paid - up share capital, re 
serve fund and other funds 


85 


90 


502 


645 


663 


750 


750 


859 


Borrowings from : 

GOI 
(of which IDA / 

IBRD assistance ) 
RBI 

LTO Fund , 
Short-term . . 


(444 ) 


(548 ) 


(435 ) 


(484 ) 


(559 ) 


103 Refinance provided to : 

(outstanding ) 

Stato Land Development 
879 Banks 

(of which yoder IDA/ 
(679 ) IBRD projects ) 

Schedulcd Commercial 
366 Banks 

(of which under IDA 

IBRD projects) 
321 State Co -operative Banks 

(ofwhich under IDA 
projects ) 


264 


372 


539 


539 


. 


( 184 ) 


(269 ) 


715 
( 358 ) 

18 
(12) 


Open Market . 


. 


. 


246 


286 


15 
(8) 


(3) 


RECORD OF GROWTH . 


( Rs. Crores) 


As at the end of Juno 


Particulars 


1969 


1974 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


1981 


-- 


- 


5 


17 


59 


90 


103 


340 


879 


250 
140 


428 
217 


645 
315 


173 


366 


217 


264 


315 


366 


138 
138 


173 
182 


202 


246 


286 


321 


Pald - up share capital, reservo 

fund and other funds , 
Spocajl Deposit . . 
Borrowings from : 

GỌI . . . . 
RBI . . . . 

Short-term . 

Long-torm . . 
Open market 
Number of schemes sanc 

tioned , 
Total ARDC commitment . 
Refinance granted (not) . 
Debentures , . 

Loans . . . 
Investment and cash 

resçryes . 
Gross incomo . . 
Not Profit 
Dividend paid . . 


1457 


4487 
1465 


704 


2905 
1147 
549 
426 


6221 
1770 
874 
590 
284 


8655 
2303 
1046 
661 


12225 
3077 
1304 
749 


16574 
3860 
1592 
857 


310 


555 


735 


70 


105 


13 – 339GI/81 
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TABLE 1 - DISBURSEMENTOF REFINANCE -PURPOSEWISE (JULY- JUNE ) 


Rs. Crores 


Purpose 


During 
1977-78 1978 -79 


upto 
30 June 

1981 


1963-694 


1969 -74£ 


1974 -76£ 1976 -77 


1979 -80 


1980 -81 


Minor irrigation 


102 


142 
(64 - 3 ) 


143 
(61 1 ) 


265 
(53 . 1) 


(693) 


13 
(43 - 3) 

14 
(467) 


242 
(84 - 6 ) 

14 
( 4 . 9 ) 


227 
(551) 
10(2 - 4) 


1394 
(627) 
79 
(3 :5) 


Land development 


. 


7 


(2 .5 ) 


6 
(2 . 7 ) 


4 
(1 -7 ) 


Farm mechanization 


52 


. . 


- 


171 
(600) 
11 
(38) 
41 
( 14 4 ) 
12 
(42) 


23. 1269) 


3.5 ( .0 


$ 8 
(209) 


d ) 2 .4, ve and the 


92 


( 235) 


( 120) 


( 2 : 5 ) 

9 
(3 . 1) 


Plantation /Hoticulture 


13 

(2 -6) 
110 
(22 - 1) 

24 
(4 -8 ) 


(22 . 4 ) 

21 
(5 . 1) 


86 


(1 . 8) 


(3 - 4) 


(3.9) 


Poultry farming /Sheep brecding/ 

Piggery 


on 


33 


( 0 . 4 ) 


Fisheries 


Du 


Dairy development 


(0 . 7) 


(15) 


Storago & markot yards 


Piggery mangarep prescindl. 

. 
Dairy development . . 
Storage & market yards : : 

: . . . 
Internet strand development 
Gobar gas plants . . . 


a 


- 
- 
- 
4:3) 
- 
- 
- 


(19) 
122 


- .4 
6.7) 1.4 
( 7) cs 
de . 2) 

- - 
- - 
- - 


(35) 


6.4 ã ám illion 3 .0 
0.9) 2.2 8 4 4 1 0 2-9) 
i4) e na 2:9) 19.4) 2.2) (42 ) 
L. ) 19. 2) .5) 3.7 .2 123-6) 
- ( 4) (6-4) ( 2) (6:12) 0:2) 
- 6.4 cm 1-2 -2) - 
- - - :2 (0:2) 2-1) 


(95) 


- Forestry 


(0 -4 ) 


Integrated cotton development 

project (S . T .) . 


Gobar gas plants 


. 


. 


. 


others 


30 


( 2 - 2 ) 


(5 . 6 ) 


(1 - 3) 


Total 


30 
(1000) 


286 
(2000) 


277 
(1000) 


221 
(000 .0 ) 


234 
(1000) 


285 
(100 .0 ) 


412 
(1000) 


499 
( 1000) 


2223 $ 
( 1000) 


TAELE 2 - DISBURSEMENT OF REFINANCE - AGENCYWISE ( JULY - JUNE ) 


Rs, croros 


During 


Agency 


Up to 
30 Juno 
1981 $ 


1963-69€ 1969 -74€ * 1974- 76£ 1976 - 77 


1977 - 78 


1978 -79 


1979 -80 


1980 -81 


State Land Developmnct Bunks 


28 
(93 - 4) 


246 
(86 .0) 


176 
(63. 5) 


127 
(57 -4 ) 


112 
(47 . 9) 


131 
( 46 .0 ) 


164 
(398) 


212 
(42 -5 ) 


1186 
(53 -4) 


ofwhich under IBRD project 

IDA projects . 
Scheduled Commercial Banks 


. 


122 
28 
(9 .8) 


143 

98 
( 35 -4 ) 


100 

93 
(42 .1) 


8 6 

120 
(51 .3) 


88 
130 
(52 .6 ) 


109 
239 
(580) 


133 

278 
(557) 


781 

1005 
(43 .2 ) 


(3 -3) 


Of which under IBRD projects 

IDA projects . . 
State Co - operative Banks . 


. 
. 
. 


- 


4 


51 


55 


46 


72 


120 139484 


(3:3 


(4.2 ) 


(1 1) 


(0 5) 


Of which under IDA projects 


(08) 

2 
234 
(1000) 


(1.4) 

4 
285 
(100 -0 ) 


(2.2 ) 

8 
412 
( 1000) 


(1. 8) 

9 
499 
(1000) 


(1.4 
12 

. 
222 3 
(1000) 


Total 


30 
(100 -0) 


286 
(1000) 


277 
(100 - 0) 


221 
(1000) 


Figures in brackets are percentages to the total. 
+ Ploago soe noto 2 undor oxplanatory notes on pago 59 , 


£ Year- wise break - up given in carlier publications . 
$ Excludes short-term finance , 
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HIGHLIGHTS 


AGRICULTURAL REFINANCE 
AND DEVELOPMENT CORPORATION 
10TH ANNUAL REPORT 1980- 81 


1.4 Despite record production , supply constraints were 
cvident. As a result, the annual average index number of 
wholcsale prices of primary articles ( 1970 - 71 – 100 ) moved 
up by a further 15 % to 237 during 1980 -81. The upward 
trend in the prices of agricultural produco notwithstanding, 
the downward trend in the torms of trade for agriculture 
continued during the year. Thus, the price index of primary 
alticles as a percentage of the price index of manutuctured 
products, which had sharply declined from 101. 1 in 1978 -79 
to 95 . 7 in 1979 -80 , moved down lurther to 92 .3 during 1980 
8 ) . Considering the changes in the terms of trade for agri 
culture , support / procurement prices for both foodgiains and 
important cash crops during 1980 -81 were fixed higher than 
those in the preceding year. 


Sunctions 


Aggregate disbursements during the year reached an all 
time high level of Rs. 499 crores as against Rs. 412 crores 
in the previous year, recording an increase of 21 per cent . 

Similarly , commitments in respect of new schemes uppioved 
touched the highest ever mark of Rs . 800 crorey . 

Cumulative disbursements under the Third ARDC Credit 
Projcct which had become effective from 2 January 1980 , 
reached a level of Rs. 377 crores and exceeded the IDA 
cstimate of Rs. 335 crores by Rs. 42 crores at the end of 
June 1981. 

The Sunderban Development Project in West Bengal Stato 
for assistance from Internutional Fund for Agricultural Deve 
lopment (IFAD ) was negotiated during the ycar . 

Resources required were raised : Rs. 245 crores from 
Government of India , Rs. 95 crores from Reserve Bank of 
India , Rs. 35 crores by market borrowings, the rest were out 
of repayments from member-banks . 

ARDC availed of bilateral donors credit to the tune of 
Rs, 133 crores in 1980 -81, which again in the highest lovel 
ever attained . 


1. 5 The number of schemes sanctioned and commitinenta 
mado by the Corporation were higher during the year as 
compared to the position in thc previous year. During the 
year , 4494 schemes were sanctioned to member banks as 
against 3657 schemes in 1979 - 80. The total commitments 
under these schemes were also larger at Rs. 819 crorcs than 
Rs. 757 crores made in the previous year . The increase in 
commitments was shared by all the major states except 
Assam , Bihar , Gujarat, Kerala , Madhya Pradesh , Punjab and 
Tamil Nadu . State - wise and region - wise details of sanctions 
during the year are given in Statement 1 , 

1.6 The size -wise classification of the schemes sanctioned 
according to size -group of commitments is given in State 
ment 3 . Summary position is given in Table3. 


OPERATIONS 


TABLE 3 - SIZE -WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES 
SANCTIONED DURING 1979 - 80 AND 1980 - 81 


Size of schemes 


1979-80€ 

1980 -81£ 
No. of Commit- No , of Commit 
schemes ments schemes ments 
(Rs, crores ) 

(Rs. crores ) 


31 


68 


. 


1182 
897 
1031 
372 


Upto 5 lakhs (Rs.) 

5 to 10 , 
10 to 25 , 
25 to 50 „ 
50 to 100 , 
Above 100 , 

Total : 


40 
102 
180 


1449 
1349 
1197 

294 
122 


169 
130 


. 


10 


93 


63 


86 
224 


82 


235 


83 


3657 


696 


4494 


733 


£Excluding IRDP commitments. 


griculturul Sluation 

The year 1979 -80 experience unprecedented drought, affcct 
ing 380 lakh hectaros. As a result , the index of agricultural 
production (triennium ending 1969 -70 = 100 ) declined by 21 
points to 116 . 5 . Some parts of tho country were affected 
by drought during 1980-81 as well . In particular , mention 
may be made of deficient rainfall during the Khariff season 
in Tanu Nadu, East and West Rajasthan and Kayalıcema 
area of Andhra Pradesh affecting over 223 lakh hectares and 
drought or scmi drought conditions during the Rabi season 
in 260 districts , particularly in Tamil Nadu , Andhra Pradesh , 
Karnataka Rajasthan , Maharashtra and Haryana. Besides , 
crops in custern Uttar Pradesh , Orissa and Asam sulfered due 
to floods. 

1.2 Adverso weather conditions in parts of the country 
notwithstanding, the overall index of agricultural production 
during the year ( 138.6 ) increased by 19 % over that in the 
preceding year . Foodgrains production alone increased by 
22 % to reach new high of 1330 lakb tonnes . Non - food 
grain production also recorded an iacrease of about 11 pei 
cent. It may however , be noted that nearly two- thirds of 
the increase in foodgains production during 1980 -81 was 
1ecorded in juist 3 states namely , Uttar Pradesh , Madhya 
Pradesh and Bihar . In Karnataka and Tamil Nadu , produc 
tion of loodgrains during the year was below that during 
the preceding year. In 5 major states viz , Andhra Pradesh , 
Haryana , Karnataka , Madhya Pradesh and Rajasthan , but 
conspicuously in Rajsthan , foodgrains provluction during 
1980 -81 was below the record level reached in 1978 - 79 , 

1. 3 The increase in agricultural production during 1980 -81 
was as much the iesult of good weather conditions over a 
large part of the country as of vigorous cfforts put in to 
make up for the losses sustained during 1979 -80 . Mention 
may be made of the additional irrigation facility created , ex 
pansion of the area under high - yielding varieties (HYV ) of 
seeds availability of adequate and timely farın inputs, parti 
cularly ſertilizers and pesticides and increased flow of credit. 
Thus , additional irrigation potential was created for 25 lakh 
hectares during 1980 -81; the cumulative level of irrigation 
potential is now placed at 590 lakh hectares. The arca 
under HYV was extended by almost 100 lakh hectares to 
452 lakh hectares , covering Over one fourth of the grOSS 
cropped area during the year . The Government of India 
(GOI) also organised inassive imports of fertilizers . As a 
J esult despite 38 per cent increase in their prices , consump 
tion of fertilisers during the ycar is estimated to have you 
lip by 3 .2 lakh tonnes to 55 .8 lakh tonnes . The programmes 
to increasc agricultural production were adequately supporteul 
by increased flow of institutional credit. 


1 .7 Size -wise , 2798 schemes having commitments upto 
Rs. 10 lakhs accounted for 62 % of total number of schemes 
sanctioned , though in terms of commitments they constituted 
only 19 % of the total. A fairly large number of schemes 
fell in the slab of Rs. 10 to 25 lakhs. The number of 
schemes involving a commitment of over Rs. 100 lakhs per 
scheme was almost the same as last year . Purposc -wi80, 
1756 schemes for minor irrigation were in the first three 
slabs . The average size of the scheme for that purpogo 
Was smaller at Ry, 22 lakhy as against Rs. 28 lakhs in the 
previous you . The inajority of the schemes under poultry 
sheep breading , dairy development and fisheries were of small 
size upto Rs. 10 lakhs. 


1. 8 The average size of commitment for all the schemes 
sanctioned during the year decreased further from Rs, 19 
lakh , in 1979 - 80 to Rs. 16 lakhs in 1980 - 81 indicating dis 
posal of larger number of schemes with comparatively lower 
commitments . As compared to commercial banks ( Com , 
Kks ), the average size of schemes sanctioned to state land 
devclopment banks ( SLDBs ) was larger . 


1. 9 All the agencics participating in ARDC & programmes 
cxcepting the state co -operative banks (SCBs ) , recorded an 
increase in the numbei of schemes sanctioned in their favour 
curing the year . While commitments in respect of schemce 
sanctioned to SLDBs and SCBs showed a marginal fall as 
compared to last year , commitmonts for Com , Bks, increased 
Sicably . Summary position of agency -wise break - up of 
sunctions and commitments is given in Table 4 . 
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faits 


101 
(3 ) 


1. 12 Under TRDP, ARDC had made substantial commit 
ments during 1980 -81. The additional commitments made 
were of the order of Rs. 85 crores during 1980 -81 as com 
pared to Rs. 61 crores in 1979 - 80 due to vigorous efforts 
made by the Regional Offices . An on 30 June 1981, banking 
plans covering 1538 blocks involving total ARDC commit 
ment of Rs. 146 crores were sanctioned . Statewise and 
agencywisc position of IRDP banking plans approved by 
ARDC is given in Statements 8 and 9 . Summary position 
is given in Tablc 7 . 


TABLE 7 - -REGION -WISE POSITION OF SANCTIONS 
UNDER IRD PROGRAMME DURING 1979 -80 AND 1980-81. 


- - - 


14 


No. of blocks covered 
by IRDP banking 

plans during 


Commitments sanc 
tioned during 

(Rs. crores) 


Region 


1979 -80 


1980 -81 


1979 -80 


1980 -81 


TABLE 4 - SCHEMES SANCTIONED AGENCY -WISE @ 
Year 

- SLDBS Com . Bks RRBs SCBS Total 
A . Number of schemes 
1979 -80 . 919 2553 

3657 
( 25 ) (70 ) (2 ) 

( 100 ) 
1980 -81 . , 1346 2978 98 72 4494 
( 30 ) (66 ) 

(100 ) 
B . ARDC Commitments ( Rs, crores) 
1979 - 80 , 296 371 15 14 696 
(43 ) (53 ) 

(2 ) ( 100 ) 
1980 -81 . 294 415 14 10 733 
(40 ) (56 ) 

( 2) ( 100 ) 
C . Averuge size of schemes (Rs, Lakhs) 

1979 - 80 , 32 15 18 

1980 -81 , 22 14 14 14 
@ Excluding IRDP . 

( Figures in brackets aie percentages to the total). 
1. 10 Regional rural banks (RRBs ) sponsored morç schemes 
during the year ; the commitments thereunder were murgi 
nally less than that of the previous year. 98 schemes with 
ARDC commitment of Rs . 14 crores ( excluding IRDP ) 
were sanctioned to RRBs during the year as against 8 + 
schemes with commilinent of Rs. 15 crores sanctioned during 
the previous year . The number of RRBs which were parti 
cipating in ARDC s operations rose during the year from 36 
to 55 with total commitment of Rs. 50 crorcs of which an 
aggregate sum of Rs. 22 crores had been drawn . Statewise 
position of RRBs availing of iefinance from ARDC is given 
in Statement 6 and summary position is given in Table 5 . 
TABLE 5 - REFINANCE SANCTIONED TO RRB , DURING 
1979 - 80 AND 1980 - 81 . 

(Rs, croies ) 
Cumulative as on 

30 June 1981 
Year 

Commit - Disburse 
ments ments Commit- Disburse 

ments 

ments 
1979 -80 . 

20 

9 

27 
1980 -81 

10 50 

22 


- 
Northern . 
North - Eastern 


- - 
. 


153 


Eastern 


- 


174 


329 


Central . 
Western . 
Southern . 


. 
. 


131 


. 


- 


- 


Total . 
-- - - - - - - 


. 


671 
- - 


867 
- - - - 


- - - - - 

61 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


As il result of larger coverage under IRDP in Southern 
Region particularly in Tamil Nadu and Andhra Pradesh 
during the previous year , coverage in terms of blocks and 
commitments was lower during the ycar , 


12 


2 


1 13 Aggregate commitments of ARDC under all the 
schicmcs sanctioncd since its inception in July 1963 reached 
ks. 3860 сtorcs as on 30 June, 1981 ( Statement 2 ) . Of 
this , SLDBs shaic was Rs. 1906 crores and that of the 
Com Bks ( including RRBS ) mounted to Rs. 1881 crores 

Statçment 5 ) . Minor irrigation continued to be the 
ma) r purpore with largest share in cumulative commit 
ments 760 % ) . 


1. 11 Purposcwise , minor irrigation accounted for the 
largest number of schemes sanctioned and conmitments as 
in the past. Out of the total refinance of Rs. 819 crores 
committed during the year , minor irrigation lccounted for 
Rs. 434 crores constituting 53 per cent as against 50 per cent 
in the previous year . Next to minor irigation , schemes for 
farm inechanization and plantation , horticulture absorat 
sizeable shares of 13 per cent and 6 per cent respectively 
even though their shares were less than their shares in the 
previous year at 16 per cent and 9 per cent respectively . 
with diversification of their activities by various agencies, the 
number of schemcs sanctioncd for diversified purposes had 
increased during the year . Scheme for land development 
showed a declinc both in number and commitments . Pur 
posewise distribution of sanction of schemes is given in 
Table 6 . 
TABLE 6 SANCTIONS DURING 1980 -81 – PURPOSE -WISE 

No. of ARDC 
Purpose 

schemes commit 
cxcluding ments in 
IRDP cluding 

IRDP 

( Rs, crores) 
Minor irrigation . . 

2011 

434 
Land development . 

93 

26 
Farm mechanization . . 

536 
Plantation /Horticulture 

370 
Poultry farming/ sheep breeding 
piggery . 

486 
Fisheries , 

171 
Dairy developinent 

378 
Storage and Market yards 

126 
Others 

323 


1 14 ARDC continued its efforts to bring tho uncovered 
hlochs in the country under one scheme or other . As on 
30 June 1981 , out of 5004 blocks in the country ( exclud 
ing Sikkim ) , 4883 blocks had one type or other of ARDC 
schemes sanctioned for implementation . The number of 
unçurcred blocks ( excluding Sikkim ) had declined from 
190 as on 30 June 1980 to 121 as at thc end of June 
1981. It is significunt to mention that during the year 
uncovered blocks ( 27 ) in Jammu and Kashmir , Laksha 
dweep Madhya Pradesh , Orissu , Rajasthan , Tripura and 
Uttar Pradesh eferred to in the last Report were covered 
by one or the other type of ARDC schemes. Statewise 
position of uncovered blocks is given below : 


State / Union Territory 


No . of blocks 
not covered by 
ARDC schemes 


107 


Andaman and Nicobar Islands 
West Bengal 
Arunachal Pradesh 
Assum 
Manipur 
Meghalay : 
Mizoiani 
Nagaland 


Total 


- - 
819 


121 


Total 


4494 
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TABLE 9 - AGENCY -WISE DISBURSEMENTS 


(Rs. crores) 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


During 


Upto 30 


Agency 


1979 - 80 


1980 -81 


June 
1981 ) $ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SIDBS 


. 


- - 
. 


. 


164 
( 40 ) 
230 
( 56 ) 


1186 
(53) 
983 
(44 ) 


.Com . Bks, , 


, 


, 


. 


Disbursements 

115 During the year ended 30 June 1981 the disbuise 
ments touched a new height at Rs. 499 crores ng aguinst 
Rs. 412 crores Jişblitsed during the previous yeul or an 
increase of 21 per cent over the last year. Tho disburse 
ments Wero larger in all the major states than in 1979 - 80 
though thesc Was short-full in Bihar and Gujarat, The 
cumulative disbursements by ARDC since inception aggrc 
gated Rs. 2223 crores (excluding short-term finance of 
Rs. 15 crores made during the year ) . As in the previous 
years , the disbursements were heavy in the month of Tune 
amounting to Rs. 156 crores . as against Rs. 142 crores 
made in the corresponding month of the previouy ycar. 
Out of the total disbursements of Rs. 499 crorcs , Rs. 284 
croies of 57 per cent of the total were under the projects 
assisted by thc Woild Banh / IDA /KHV group and Govern 
ment of India was eligible to draw foreign exchange there 
against to the extent of $ 168 million . In addition , under 
the bilateral assistance from donor countrics tho disbuise 
ments qualificd for availment of further assistance of the 
order of $ 162 million . The comparative position of dis 
hurnements 111 1979 -80 , 1980 - 81 and upto 30 June 1981 
under projects with external aid and their percentage share 
in total Jisbursement are given in Table 8 . 


212 
( 42 ) 
268 
(54 

10 
(2 ) 


RRBs 


22 


(2 ) 


SCBS 


(2) 


- - 


- 


- 


499 


TABLE 8 --DISBURSEMENTOF REFINANCE 


(Rs. crores ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Disbursement 


During 

Uplo 30 
- - . — June 1981 $ 
1979 - 80 1980 -81 


Total . . . 

412 

2223 

( 100 ) ( 100 ) (100 ) 
- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
$ Excluding short -term finance . 

1. 18 . A notable fcature during the year was the improve 
ment shown by SLDBS in availing lcfinence from ARDC . 
Their share inkieased not only in absolute amount but also 
in terms of percentage of total disbursements during the 
year as compared to the previous year. The refinance dis 
burved to these institutions rose from Rs. 164 crores in 
1979 -80 10 Rs. 212 croies during the year under review 
constituting 42 per cent of the total as against 40 per cent 
in the previous year. Except in the states of Rajasthan , 
West Bengal, Madhya Pradesh , Gujarat and Tamil Nadu , 
SLDBs in other states improved their performance as com 
pared to last year , especially in Maharashtra , Uttar Pradesh , 
Andhra Pradesh , Punjab , Haryana, Bihar and Karnataka . 
The first position , in receiving ARDC funds was taken by 
the Andhra Pradesh Co -operative Central Agricultural Deve 
lopment Bank ! APCCADB ) . Various measures taken for 
ichabilitation of the weak SLDBS in Maharashtra , Bihar 
and Kanalaha enabled them to draw a larger quantum of 
rclinance during the year . 

1. 19 . The amount drawn by the Com . Bks increased 
froni Rs. 230 croies in 1979 - 80 to Rs. 268 crores, constitut 
iny 54 per cent of the total as against 56 per cent in the 
previous year. The increase in the flow of refinance was 
Shared by all the major stades excepting Bihar, Gujarat and 
Kamataka , The RRBs showed only £ marginal improve 
ment during the year by drawing Rs. 10 crores as compar 
cd to Rs. 9 crores availed of in the previous ycar . 


Under IDA / IBRD /Other donor 

countries assisted projects . 


Other projects 


240 
( 58 ) 
172 
(42) 


284 
( 57 ) 
215 
(43 


1287 
( 58 ) 
936 
(42 ) 


: 


: 


: 


Total 


412 
(100 ) 


499 
( 100 ) 


2223 


( 100 ) 


$ Excluding short- term finance . 

"] he cumulative disbursements under various projects 
asistal by BRD group and other donor countries aggrc 
gated Rs. 1287 crores qualilying for drawal of forcign 
cxchange bly Goveroment of India of over $ 1200 million 
including bilateral assistance from donor countries , 


1. 16 The highest disbursements were mude in tavour of 
Uttar Pradesh ( Rs. 72 crores ) , closely followed by Andhra 
Pradesh (Rs. 71 croics ). These two states together with 
Punjah , Maharashtru and Haryana accounted foi 63 per cent 
of the total disbursements made by ARDC during the 
ycar. 


1. 20 . The pu posc -wisc disburscments of refinance are 
indicated in Table 1. Disbursements recorded an increase 
under all major purposes over the previous year. The 
Summary position of disbursements for the last two years and 
upto 30 June 1981 is given in Table 10 , 


TABLE 10 — PURPOSE -WIŞE DISBURSEMENTS 

(Rs . crores) 
- - - - - - - - - 

During Upto 30 
Purposo 

- - - June 
1979 - 80 1980 -81 1981 $ 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Minor irrigation 


. 


. 


The shaic of less -developed states in the total amount of 
iefinance disbưu sed rose from Rs. 164 crores in 1979 -80) 
to Rs. 192 crorey in 1980-81 und formed 39 per cent of 
the total as against 40 per cent in the previous year . The 
other states icgistered an aggregate increase of Rs. 59 crores 
over the previous ycar. The intuicquate infrastructural faci 
litics in North - Eastern und Fastern states continue to be 
responsible for smaller flow of refinance in these regions. 
ARDC is, however, continuing its efforts in persuasiing the 
state governments concerned to extend necessary support 
to speed up developinent of agriculture in these areas . The 
response by way of increase in commitments under schemes 
sanctioned during the year in most of these states is en 
couraging 


227 
( 55 ) 


Land development 


. 


. 


265 
(53 ) 

13 
(3 ) 
110 
( 22 ) 


Farm mechanization 


, 


1394 
(63) 
79 
( 3 ) 
389 
(18 ) 
86 

( 4 ) 
122 
( 5 ) 
153 


24 


Plantation /Horticulturs . 
Storago and Market yards . 
Others . . . . 


15 


(5 ) 
16 
(3 ) 


(4 ) 


47 


( 14 ) 


- 


- 


- - 


1. 17 Among the agencics participatiog in ARDC s opera 
tions, cxccpt the SCBs all the other agencies viz. SLDBS, 
Com . Bks and RRBs vuiled themselves of larger quantum 
of iefinance during the year. The amount drawn by the 
SCBs icmained at the last ych level of Rs. 9 crores. 
Agencywise disbursements are given in Tiablc 2 . The sum 
mary position of agencyWinc disbursements dwing the last 
two yeus and upto 30 June 1981 together with percentage 
shule of each nyency in the total aic given in Table 9 . 


2223 
( 100 ) 


Total . . . . 

412 

499 

(100 ) ( 100 ) 
- - - - - 
$ Excluding short-term finance . 
(Figures in brackets are percentages to total). 
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Minor irrigation absorbed Rs. 265 crores out of Rs. 499 
crores disbursed during the year under review . Even 
though it continued to be the single largest purpose of 
iefinance, its share in total refinance declined from 60 per 
cent in 1978 - 79 to 55 per cent in 1979 - 80 and further 
1o 53 pel cent during the year under review . Shortage 
of power and critical materials like cement, bricks etc . is 
reported to have affected the progress in implementation 
of minor irrigation programmes and drawal of funds from 
ARDC . Partly , the growing disbursements for diversified 
purposes also accounted for this tiend . The disbursements 
under this category included relinance of Rs. 23 crores 
provided to commercial banks under SPA Programmes for 
jurnl clectiification and it suni of Rs. 53 ciores to member 
banks for financing State Electricity Boards for energization 
of pumpsets. Agency-wise , larger refinance for minor 
irrigation was availed of by the SLDBS ( Rs. 148 crores ) , 
while Rs. 115 CTOTES weic availed of by the Com . Bls . 
including RRBs . 


1.23 , Disbursements under other diversified purposes 
improved during the year and formed 22 per cent of the 
total as against 20 per cent during the previous year, 
Among the items of development financed under this cate 
gory , disbursements under plantation and horticulturc rose 
from Rs. 21 crores in the previous yçar to Rs. 24 crores 
in the current year. The Southern Region ulongwith Assam 
and West Bengal accounted for major portion of disburg 
ments under this category . Refinance availed of under 
schemes for poultry / sheep breeding / piggery and dairy 
development increased by Ry, 3 crores and Rs. 1 crore res 
pcctively during the year. 


1.24 . Theic was also significant improvement in regard 
to disbursements under IRDP. Refinance availad of under 
the IRD Programme jncreased from Rs. 4 crores in 1979 - 80 
to Rs. 13 crores in 1980 - 81 . Drawals were howover , not 
commensurate with commitments made due to reasons such 
as disbursements of loang under Differential Rato of Interest 
Scheme by commercial banks to the target group, delay 
in communication between implementing banks branches 
and head offices of banks regarding disbursements already 
mode and procedural delays in release of subsidy by stato 
governments . 


1.21. During the yeur , disbursements under farm mecha 
nization remained at the same level as in the previous year 
( 22 per cent) although in absolute terms it increased from 
Rs. 92 ciores 10 Rs. 110 crores. Due to modernization of 
agriculture, there was heavy demand for tractors particu 
Jarly in Punab ( Rs. 43 crores ) , Haryana ( Rs. 18 Crores ) 
und Uttar Pradesh ( Rs. 17 crores ) . 


1.25. Disbuisement during the year under storage and 
market yards showed only a marginal increase of 
Rs. 1 crore. Out of Rs. 16 crores disbursed , Rs. 11 crores 
Were for storage and balance of Rs. 5 crores was market 
yards mainly under IDA assisted Karnataka Market Yard 
Project. 


1.22. Disbursements under land development schemes 
had increasel a little from Rs. 10 crores during previous 
year to Rs. 13 crores during the year under review out of 
this sum , Rs. 9 crores were disbursed under SAD Projects , 
of which Re . 5 crores related to Maharashtra State alone. 
Disbursements under other land development schemes 
Amounted to Rs. 4 crores , the bulk of which was availed 
of in Punjab and Kerala States . 


1. 26 . All the regions recorded an increase in the flow 
of refinance during the year in absoluto amount but per 
certagewise their share remaincd more or less constant as 
compare to the previous year ( Table 11 ) . Summary pogi 
tion of region -wise digbursements is given in Table 12 . 


TABLE 11 - -DISBURSEMENT OF REFINANCE - STATEWISE ( JULY JUNE ) 


Rs. lakhs 


Region /State/Union Territory 


Upo 
30 Juno 

1981 


1963-69£ 1969 - 74£ 


1974 -76£ 1976 - 77 


1977- 78 


1978 -79 


1979 -80 


1980 -81 


1 . NORTHERN REGION 

Chandigarh 


Delhi 


. 


. 


. 


- 


40 

(0 . 1 ) 
2644 


303 


13 

(0 : 1 ) 
2774 

(9 .7 ) 
4 


10 
(0 . 1) 
1770 

(80) 


( - ) 
3946 


2101 


4934 


. 
. 


( 9 .5 ) 


Haryana . . 
Himacha ] Pradesh 
Jammu & Kashmir 


( 9 6 ) 


( 9 . 9) 


- 20 


194 

(0 -4 ) 


59 


Punjab 


(0 : 1 ) 
17 
(0 : 1 ) 
1713 
(62) 
886 

(3 : 2 ) 
5320 
(19 .2) 


38 
(0 : 1 ) 
2692 
( 9 . 4 ) 
656 

(2 . 3 ) 
6177 
(216) 


129 

(0 . 1) 
18576 

(8 .4 ) 
480 

(0 - 2 ) 
194 

( 0 .1 ) 
21097 

(9 . 5 ) 
8974 
(4 . 0 ) 


(0 ) ) 
1111 

(4 -7 ) 
23 
(0 : 1 ) 
15 
(0 - 1 ) 

1177 
(5 .0 ) 
1312 

( 5 .6 ) 
3660 
(15 -6) 


50 

185 
(0 . 2 ) (0 .5 ) 
14 

12 
( 

( 
1625 5018 
(5 . 7 ) ( 12 . 2 ) 
1616 1815 

(5 . 7 ) (4 . 4 ) 
5421 10990 
(19 .0 ) ( 26 -7) 


Rajasthan 


1731 
(7 . 8 ) 
787 
( 3 . 6 ) 


(0 . 2 ) 

994 
(32- 5) 


(0 -1 ) 

6782 
(13 . 6 ) 
1890 

( 3 . 8 ) 
13846 
(27 . 8) 


4306 
(19 . 5) 


49453 
( 22 -3) 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Assain , : 


man 


609 


(1 -2 ) 


1613 
(0 : 7 ) 
98 


Manipur . 


. 


. 


(0 . 1) 


Meghalaya 


balaya 
zoram 


. . . 
. . . 


WIWI I 


- 
- 


- 
- 


Mizoram 


- 


- 


Nagaland . 


!!Il 


. 
. 


IIIII 


Tripura 


. 


. 


. 


( ) 


( ) 


79 .4 ) 


17 
(0 . 1) 


(- ) 
30.00 
(1 - 3) 


10 .2) 


83 
(0 . 4) 


( ) 
(1 .0 ) 
279 


3 07 
(0 - 7) 


1764 


(1 : 2) 
630 
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TABLE 11 - ( Concld .) DISHURSEMENT OF REFINANCE - STATEWISE ( JULY- JUNE) 


Rs lakhs 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


During 


Rogion/ State /Union Territory 


- 


- 


- - 


Upto 
-- - - - - - 30 June 

1980-81 19813 


1963-69£ 


1969-74£ 


1974 -76£ 1976 -77 


1977-78 


1978 -79 


1979-80 


III. EASTERN REGION 


daman & Nicobar Islands 


- 


- 


- 


- 


- 


Bihar 


, 


, 


, 


18(0 .6) 
4 
(0 .1) 


Orissa 


. 


. 


. 


. 


980 
(3.4 ) 

$1 

(0 -2) 
4 2 

0 . 17 


2250 
(8 .1) 
4 20 

(1 .5) 
228 

0 .8 ) 


1696 
(7 .7) 
565 

(2 .6) 
590 
(2 - 7) 


- 
2253 
(7 -9) 
875 

(3 .1) 
1045 

(3 - 7) 
4173 

(14 . 7) 


West Bengal , 


- 2 
2446 13969 
(4 .9) (6 -3) 
1979 6021 

(4 .0) (2 .7 ) 
984 4765 

(2 .0 ) (2 . 1) 
5410 24757 

( 10 .9) (11 .1) 


1864 
(8 . 0) 
816 

(3 .5) 
096 

(4 - 3) 
3676 

(15 .8 ) 


. 


2 


2468 
(6 .0) 
1315 . 

(3 .2 ) 
981 

(2 -4 ) 
4765 

( 11 6 ) 


10 . 17 


24 
(0 .8) 


1073 
(3 :7) 


2898 
( 10 .4) 


2831 

(13 .0 ) 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 


Uttar Pradesh 


, 


. 


29 
(10) 
122 

(4 .0) 
151 
(5 .0) 


1 291 

(4 .5 ) 
3794 
(13 -3) 
5085 

(1718 ) 


3 166 
( 1.1 .4 ) 
4447 
(160) 
7613 

(27 -4 ) 


2610 
(118) 

3720 
(16 .9) 
6330 
(28 . 7) 


1670 
( 7 . 1 ) 
4317 
( 18 -4) 
5987 

(25 .5) 


1666 
(5 .9 ) 
4877 

(17 .1) 
6 543 

(23 . 0) 


3647 
(89) 
5660 
(137) 
9307 
(22 .6 ) 


3801 17889 
(76) (80) 
7249 3 3484 
(14 .5) (15 .1) 
11050 51373 

(22 .1) (23 . 1) 


V . WESTERN REGION 

Dadra and Nagar Haveli , 
Goa 

. . . 


- 


3 


461 


(0 : 2 ) 


Gujarat . 


. 


. 


. 


Maharashtra 


28 
(0 . 1 ) 

760 

(2 -7) 
3 606 

(13 . 0 ) 
4394 
(15 .8) 


207 
(6 -8 ) 
189 
(6 - 2) 
396 
(13 .0 ) 


, 


24 68 84 121 133 
(0 . 1) (0 - 3 ) (0 - 3 ) (0 - 3 ) (0 -2 ) 
. 402 1 319 1516 2497 2040 

(1 .8) (5 .0) (5 -3) (6 :1) (4 :1) 
1928 1974 2431 3688 5171 

(87) (8 .4 ) (8 . 5) (8 .9 ) (10 .4 ) 
2354 3361 4031 6306 7344 

(10 .6) ( 14 :3 ) (14 . 1) (15 -3) (14 7) 


4165 

( 14 -6) 
3041 

(10 -6 ) 
7209 
(25 - 2) 


, 


12906 

(5 -8) 
21993 

(9 . 9) 
35360 

(15 .9 ) 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 


29737 

(134) 
13587 


Karnataka 


. 


. 


Kerala 


. 


. 


. 


809 2504 2187 
(26 . 5) 

(7 . 9) 
261 2269 

2954 
(8 .6 ) (7. 9) ( 10 .6) 
17 345 308 
(0 . 5) ( 1 . 2 ) ( 1 . 1 ) 

- - 
- 819 

( - ) (0 - 1 ) 
325 3877 2045 
(107) (13 .6 ) (7 -4 ) 


2122 

(9 .6 ) 
2190 

(9 .9) 
247 
( 1 . 1) 

- 
- 


3853 

( 164) 
1320 

(5 .6) 
370 
(1 .6 ) 

- 
- 


4958 

( 17 .4 ) 
1429 

(5 .0) 
960 
( 3 . 4 ) 

- 
- 


6193 

(150) 
1387 

(3 -4) 
998 
(2 . 4 ) 

- 
6 


7113 

( 143) 
1776 

(3 
1416 
(2 . 8 ) 

- 
3 


. 


Lakshadweop . 
Pondicherry 


4561 
(2 . 1 ) 

-- 
36 


Tamil Nadu 


. 


. 


. 


894 

(3 . 9) 


1599 

(7 . 2 ) 
6158 

(27 .8) 


693 

(2 - 4 ) 
8040 

(28 -2) 


964 

(2 -3 ) 
9548 

(23 .1) 


1291 

( 2 -6 ) 
11599 

(23 -3) 


1 1682 

( 

52) 
59603 

( 26 -8 ) 


1412 
(463) 


9003 
(31 .5) 


7 513 

( 27 ·1) 


6437 

(27 .5) 


- - - - 


- 


Total (I to VI) 


. 


. 


. 


3047 
( 1000) 


28618 
(1000) 


27753 
( 100 .0 ) 


22082 
(1000) 


23430 
(1000) 


28487 
( 100 - 0 ) 


41223 
( 100 -0 ) 


49879 
( 100 .0 ) 


222310$ 

( 1000) 


ma 
Figures in brackets are percentages to the total. 
# Year-wise break -up given in earlier publications, 


SExcludes short- term financo . 


3150 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21 , 1981 (KARTIKA 30 , 1903 ) 


[PART III — Sec . 4 


I be sofinance disbursed in the North -Eastern Region 
had doubled from Rs. 3 croies in 1979-80 to Rs. 6 crores 
Jwing the curient year. 


110 


(28 ) 


( 22 ) 


ECONOMIC IMPACT 


TABLE 12 - DISBURSEMENTS , REGION -WISE 

(Rs. crores) 
Region 

Disbursement during Up to 30 

June 
1979 - 80 1980 -81 19815 
- - - - - 
Northern . . 

139 

449 

(27) 
North - Eastern 

(1 ) 
Eastern . . . . 

(12 ) 

(11) 
Central , 

93 
( 22 ) 

(23) 
Western . . 

354 

(15) ( 16 ) 
Southern . . . . 95 

116 

59 
(23) ( 23 ) (27) 


48 


( 11) 


111 


( 22 ) 


73 


( 15) 


The cconomic impact of ARDC lending on agriculturę 
manifests itself in the form of (i) creation of physical 
assets and ( ii ) flow of incremental output, income and 
einployment.. ARDC has conducted several field studies, 
mainly in the nature of cx -post evaluations, which provide 
an idea of the rcal impact of investments under the com 
pleted schemes in different parts of the country. The 
iesults of some such studies are presented in Tables 13 and 


2223 
(100 ) 


Total . . . 

412 499 

( 1 , 00 ) ( 100 ) 
SExcluding short-term finance . 
(Figures in brackets are percentages to total ) 


14 , 


TABLE 13 — BENEFITS DERIVED FROM MINOR IRRIGATION AND LAND DEVELOPMENT INVESTMENTS 


Type of Investment 


State /District or 

Per unit of investment 
Region /Reference --- - - - 
Year of the study Cost of Net bene- Increase Additional Gross Incremen - Additional Financai 
investment fited area in production value of tal not on farm rate of 

cropped of food additional incpmc employment retu 
area grains per production per 

per 
annum (all Crops) annum * annum 

per annum 
(Rs.) (ha ) (ha ) (quintals) (Rs.) (Rs.) (man -days ) % 


MINOR IRRIGATION 
Shallow Tubewell 


343 


3 . 57 
2: 47 


1 .43 
1.81 


N .A . 
5 0 


8,686 
5,229 


4,617 
2,090 


over 
50 


232 


33 


1 .65 


0 . 56 


57 


8, 800 


2 ,3665 


316 
300 


22 
29 


Dugwell with pumpset 


2 . 00 


0 . 28 


N . A . 


3 ,794 


2 ,569 


Haryana/Karnal) 6,210 

1973 - 74 
Uttar Pradesh / 6, 965 
6 districts in 
Eastern Uttar 
Pradesh /1976 - 77 
Bihar Saran 

6 ,600 
1978 - 79 
Maharashtra 9,066 
Sholapur /1973- 74 
Madhya Pradesh 10 , 210 
6 districts / 1977 - 78 
Karnataka/Entire 11,790 
state excluding 
coastal districts / 
1976 - 77 
Kargataka/ Bhadra 3, 005 
Projoct - Chitradurga / 
1973 - 74 
Andhra Pradesh / 3,435 
Nagarjuna Sagar 
Nalgonda / 1973 - 74 


0,210 


3. 20 


0.61 


35 


35 


4 ,960 


8,653 
3,040 


1:20 


0 - 48 


1,600 


LAND DEVELOPMENT 


3 .07 


N . A , 


N .A . 


14 ,557 


7,939 


744 


over 


ove on 


3.06 


N .A . 


N .A . 


12,646 


5,806 


755 


over 


* Includes also income from sale of water . 


TABLE 14 – BENEFITS DERIVED FROM DIVERSIFIED INVESTMENTS 


Type of investment/ 
Size of Investment 
unit 


Per unit of investment 


State /District or 
Region /Reference 
year of study 


Cost of 
investment - 


Annual Production 

Unit Quantity 


Item 


Gross Net Additional Financial 
value of incomo employment rate of 
prodution per 

return 
per annum annum 

(Rs .) (Rs.) (man -days) ( 
7 8 9 10 

- - 


(Rs.) 

3 


- 


- - 


2 


4 


5 


6 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


POULTRY 


Andhra Pradesh) ... 4,885 Eggs 


000 


22 .5 


7,2904 


1, 165 


40 


29 


Layer Unit) 
100 layers 


Karim 


nagar /1974 - 75 
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. 


8 


9 


10 


MARINE FISHERIES 
Mechanised Boat 
30 boat 
32 boat 


68 ,540 


26 ,260 


Ago 


1,480 


41 


Karnataka /South 
Kanara / 1975 -76 


85 ,430 Piawns 

Others 
1,02,840 Prawns 

Others 


Quintal 

ntal 
Quinta ) 
Quintal 


50 - 3 
220 . 5 

62 - 3 
255 . 8 


83 ,940 


35 ,410 


1,950 


2 , 171 Miik 


Litres 


1, 207 


1,8901 


544 


200 


1,554 Milk 


Litres 


1, 182 


1,4157 


430 


N . A , 


49 


DAIRY DEVELOPMENT 
Purchaso of buffaloes/ Haryana /Ambala / 
1 buffalo 

1976 -77 
1 buffalo 

Punjab/ Faridkot/ 

1976 - 77 
HORTICULTURE 
Developmont of Acid Andhra Pradesh 
lime gardens/1 . 23 ha @ Nellore / 1978 -79 
Development of 

Karnataka /Bijapur/ 
grude garden ! 

1979 - 80 
0 -40 ha Anab -o -shahi 
0 - 40 ha Thompson 
seedless . 


16 ,430 * Limes 


000 


405 


21, 125 


14 ,945 


345 


23,836 Grapes 


Tonnes 


5 . 79 


18, 110 


7,480 


27, 505 Grapes 


Tonnes 


5.99 


28 ,050 


12,610 


600 


39 


* Composite investment including irrigation . 
@ includes a small part ( 0 . 18 ha ) under field crops. 
£Data are provisional. 
fincludes sale of manure and culled birds . 

# includes sale of manuro . 
Cumulative ARDC Disbursements 

2 .2 The total refinance provided by ARDC upto end 
March 1981 amounted to Rs. 2 ,028 crores. Minor irriga 
tion (64 % ) and farm mechanization ( 17 % ) were the two 
most important investments , claiming 81 % of the total 
refinanco . 
Cumulative Invecument Corr ar Farm Level 

2. 3 Providing for on-lending by banks , farmers own 
contribution to investment costs and government subsidy 
in SFDA /MFAL areas, the ground level cost of investments 
at current prices works out to Ra. 2 , 865 crores . 
TABLE 15._ - PHYSICAL UNITS FINANCED AND COMPLETED 


Creation of Physical Assets 

2 .4 . The physical units of completed investments , corres 
ponding with the ARDC reſinance, are shown in Table 13 . 
To estimate such units , appropriate adjustments have been 
made for the units financed from April 1980 to March 
1981 but not completed by the latter date. For horticul 
ture, plantation , storage and market yards , which have long 
gestations, similar adjustments have been made for units 
financed even before April 1980 which are not cxpected 
to be completed by March 1981 , 


Investment 


Units 


Physical units 

Physical units 
financed upto 

comploted upto 
31 March 1980 31 March 1981 31 March 1981 


445 


385 


325 
430 


. 
. 
.. 


. 
. 
.. 


000 Nos. 

000 Nos. 
. 000Nos . 
, 000 ha 
. 


93 


448 
119 
1,206 


439 
106 
1 , 162 


1 , 118 


. 


. 


MINOR IRRIGATION 

Tubewells with pumps 
Dugwells with pumps 

: 
Dugwells with conventional lifts . . 
2 . LAND DEVELOPMENT . . . 
3 FARM MECHANIZATION 

Tractors . . . . . . 
Power tillers 
Other farm mechanization equipments , 
4 . PLANTATION AND HORTICULTURE . 
3 . STORAGE 
6 . MARKET YARDS 

. 
7 . POULTRY . 
8 . SHEEP BREEDING . . 
9 . DAIRY , , , 
10 . FISHERIES boats 


Nos . 


75 , 800 
1,914 
1,922 


71 


53, 107 
1, 871 
1 , 386 

112 
6 , 100 

152 
2 , 346 

553 
135 
3 ,400 


75,800 
1 , 914 
1 , 922 

143 
7 , 100 

195 
4 ,224 

907 


Nos . 

000 ha . 
. 000 Tonnes 
. Nos . 

000 Birds 

000 Animals 
. 000 Animals 

No. of mechanized 


. 


. 


5 , 500 

121 
3 , 285 


907 


176 


176 


4 , 300 


4 , 300 


Note : on account of rovision in the systom of estimation , data on physicalunits financod , indicated above, may not tally with those pub 

lished in the provious Reports . 
Economic Impact 

are not strictly comparable. Nevertheless, they indicate the 

order of magnitudes involve . In the case of minor irriga 
2 .5 . The data on economic impact presented in Tables 13 tion investments , in order to provide a comparable picture, 
and 14 cover minor irrigation , land development, poultry , data relating to incremental foodgrains production per 
dairy marine fishery and horticulture . The reference period unit of investment have also been presented . Since incre 
of the studies tretches from 1973- 74 to 1979- 80 . Since 

mental production of all commodities ( foodgrains , cotton , 
the valuation of costs and benefits was attempted in cach sigarcane, etc .) cannot be aggregated in physical terms, 
study at the pricca current in the scheme arca during the It is indicated in terms of gross and net values. The phy 
respective year, the monetary values of coats and benefits sical magnitudes of variables such as the net area irrigated 
across the years and the regions covered by the schemcg per vell, the incrcase in cropped area and the rise in 
14 - 339GI/ 81 
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foodgrains production are neutral to prices . However, 
these variables are not neutral to time in the sense that 
agricultural change is a continuing process and the physical 
magnitudes measured at one point of time may differ at 
some other time. 

The impact of investments in different sectors is present 
ed below . 


aunum ( about five dozen eggs per day ) which at 1974 -75 
prices were valued at Rs. 7 , 290 . Such a unit yielded a 
net annual income of Rs. 1 , 165. The financial rate of 
return on the investment was 29 % . 


Marine Fisheries 

2 . 11 . Purchase of mechanized boats is an important item 
in this sector, the financing of which is undertaken with 
the primary objective of augmenting the fish catch , espe 
cially that of exportable varieties like prawns. In 
Karnataka , a unit with a mechanized boat of 30 % length 
resulted in harvesting annually 50 quintals of prawns and 
220 quintals of other fish jointly valued at Rs. 68, 000 at 
1975 - 76 prices. On the other hand a mechanized boat of 
32 length collected an annual catch comprising 62 quintals 
of prawns and 260 quintals of other fish valued at 
Rs. 84 ,000 . The investment resulted in the generation of 
additional annual employment on a recurring basis of 
1 ,480 to 1, 950 man -days per boat , which could provide 
round -the- year work for 6 to 8 fishermen . The financial 
rate of return on the investment was 41 % -42 % . 


Minor Irrigation 

2 .6 . The term “minor irrigation includes dugwells , tube 
wells, river lift units and pumpsets. These investments 
augment the farm output, income and employment through 
improvements in cropping pattern , cropping intensity , crop 
yields and level of technology. Empirical data available so 
far through ARDC s studies relate to shallow tubewells 
and dugwells with pumpsets . The level of costs and bene 
fits associated with these two investments is found 
to vary inter -se and between regions, even after providing 
for the influence of variation in prices used for evaluation 
in different studies. A shallow tubewell generated a flow 
of annual incremental net income ranging from Rs. 2 , 100 
in Uttar Pradesh to Rs. 4 ,600 in Haryanat. That these 
variations were not due entirely to price differences is 
borne out by a comparison of the additional production of 
foodgrains , net irrigated area and the increase in cropped 
area per unit of investment. The incremental foodgrains 
production varied from 5 .00 tonnes in Uttar Pradesh to 
5 .70 tonnes in Bihar . Similarly , the increase in gross 
cropped area per unit varied from 0 . 56 hectare in Bihar 
to 1 .81 hectares in Uttar Pradesh . These variations were 
broadly in tune with those in the net benefited ( irrigated ) 
area per unit, which ranged from 1.65 hectares in Bihar 
to 3. 57 hectares in Haryana . Investment in a shallow 
tubewell led to the generation of additioral on - farm em 
ployment, on a recurring basis , of 232 to 343 man - davs per 
year . In other words, a shallow tubewell created additional 
on - farm employment for atleast one person round the year . 

2 . 7 . As for dugwells with pumpsets , the annual incre 
mental net income per unit varied widely from Rs. 1 .600 
in Karnataka to Rs. 4 . 960 in Madhya Pradesh . These 
differences were also reflected in the incremental produc 
tion of foodgrains per unit, which ranged from 1 .20 tonnes 
in Karnataka to 3 . 50 tonnes in Madhya Pradesh . Increase 
in the gross cropped area per unit was the lowest at 
0 . 28 hectare in Maharashtra and the highest at 0 .61 hectare 
in Madhya Pradesh The variation in the not benefited 
area ranged from 1. 20 hectares in Karnataka to 3 .20 hec 
fares in Madhya Pradesh . The additional anual on 
farm employment generated on a recurring basis hy each 
unit varied from 145 to 300 man - days depending upon 
variations in the combined impact of net benefited area and 
the increase in cropped area per unit . 

2 . 8 . The financial rate of return varied from 22 % to 
over 50 % for shallow tubewells and from 21 % to 
37 % for dugwells with pumpsets. 


Dairy Development 

2 . 12 . Financing the purchase of milch animals , i.e . 
graded buffaloes and cross-bred cows, is a major compo 
nent of dairy developmert. The data available for two 
states viz ., Punjab and Haryana , which have comparable 
conditirns for dairying , indicate that a unit with one, 
buffalo produced annually about 1, 180 to 1, 200 litres of 
milk and yielded a net income of Rs. 430 to Rs. 550 
per unit, valued at 1976 - 77 prices . It also generated addi 
tional on - farm employment of about 200 man -days in a 
year . 
Horticulture 

2 . 13 . In this sector, a wide variety of horticultural 
crops , e .g ., apple , pine- apple , orange , mango , grape , etc . is 
financed by ARDC . However , studies on the impact of 
investment are available in respect of only two crops, viz ., 
citrus (acid lime ) ard grapes . 

2 . 14 . Investment in the development of an acid lime 
garden in Andhra Pradesh on slightly more than a hectare 
of land . viclded , at fu ! development stage , 4 lakh fruits 
( lime) per annum ard generated an incremental net income 
of Rs. 15 .000 at 1978- 79 prices. The creation of addin 
tional on - farm employment was 345 man -days per annum . 

2 . 15 . In the case of grapes in Karnataka , investment 
in a one - acre (0 .40 hectare ) garden , resulted , on full 
development, in an arnual production of grapes of 5 .80 
tonnes ( valued at 1979 - 80 prices at Rs. 18 .000 ) in the 
case of Anah -e - Shahi variety , and of 6 . 00 tonnes ( valued 
at Rs. 28 . 000 ) in the case of Thompson seedless variety . 
The investment generated an incremental net income of 
Rs. 7 , 500 in the case of the former variety and Rs. 12 ,600 
in the case of the latter variety . The financial rates of 
return were 22 % and 39 % for the two varieties . The 
creation of additional annual on - farm employment, of a 
recurring taturf , was 500 men -days for Anab -e -Shabi and 
600 man - days for the Thompson seedless varieties . 


STATE -WISE PROFILES 


Land Development 

. 2 . 9 . Studies made in respect of two land development 
schemes within the command areas of major canal irriga 
tion projects , one each in Karnataka and Andhra Pradesh , 
indicate that, on the average , investment in land develop 
ment covering an area of about 3 hectares resulted in 
annual incremental net income of Rs 5 .800 to Rs. 7 .900 
and generated annual additional on - farm employment, on 
a recurring basis , of about 250 man -davs ner hectare . The 
firtàncial rate of return exceeded 50 % under hoth the pro 
jerts . One reason for the favourable rate of return on 
this investmont is that a part of the total investment cost 
is ignored . The benefits from land development in the 
command areas of mains Canal systems arise from both 
the public outlay on the irrigation system itself and the 
private outlay on land development . However, for work 
ing out the benefit- cost relationshin separately for land 
derrelnnment schemea ( financial analysis ) . the phlir ontlav 
is ignored since it is not borne by the individital bene 
ficiaries . 


Andhra Pradesh 

During the year, refinance to the tune of Rs. 71. 1 crores 
was availed of by member banks in the State as against 
Rs. 61. 9 crores drawn in 1979- 80 and Rs. 49 .6 crores in 
1978 -79. The performance of APCCADB was noteworthy 
inasmuch as its share of Rs. 50 . 3 crores in the refinance was 
more than double that availed of by Com . Bks (Rs. 18. 9 
crores ) and constituted over 70 % of the total. Besides, the 
bank had taken active interest in the implementation of 
schemes in drought / flood affected areas. 3 RRBs together 
drew substantial amount of Rs. 1 . 5 crores . The SCB also 
improved its performance by availing refinance of Rs. 39 
lakhs, as agoinst Rs. 13 lakhs availed , of by it in the previous 
year. This bank is also participating in the IDA assisted 
Andhra Pradesh Fisheries Project under implementation in the 
State . 

3. 2 . Though a major portion of disbursements by ARDC 
was under minor irrigation ( Rs. 41.6 crores:) followed by 


Poultry 

2 . 10 . Investment in a noultry unit in Andhra 
with 100 layers produced about 22 . 5 thousand 


Pradesh 
eggs per 
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farm mechanization ( Rs. 8 . 3 crores ), refinance for diversified 
purposes excluding land development also increased substan 
tially by Rs. 2 . 2 crores to Rs. 19. 7 crores compared to last 
year . 
Norc . Figurcs shown in maps are in Rs, crores disbursed 

upto 30 June 1981 and cover major purposes only . 
3 . 3 . Intensive poultry development projects were initiated 
in 10 districts in the State . Refinanco of the order of Rs. 4 . 9 
crores was availed of in the State for poultry development 
during the year . 

3 . 4 . An interesting development in the State is that the 
State Government is evincing considerable interest in the 
market yard development programme with the preparation of 
a Master Plan for development of 100 markets. Individual 
proposals under the crash plan were being formulated in 
consultation with ARDC . 

3 . 5 . With the commitment of Rs. 113 . 5 crores during the 
year, cumulative commitments of ARDC stood at Rs. 498 .9 
crorey at the end of the year against which cumulative dis 
bursaments aggregated Rs. 297.4 croreg . 


disbursed in the previous year ( Rs. 25 .0 crores ) . Whilo 
içtinance availed of by the SLDB was negligible at Rs. 0 .7 
crorc, the Com . Bks also drew lesser volume of refinance at 
Rs. 19 ,7 crores as compared to Rs. 23 . 8 crores disbursed to 
them in the previous year . The continued low drawals by 
SLDB were due to the high level of overdues and consequent 
ineligibility of its branches to lend higher amounts . ARDC 
has , in consultation with the RBI, suggested further measures 
for the rebabilitation of the bank , 

3. 16 . The investments for minor irrigation absorbed a 
major share of relinance at Rs. 14 . 5 crores Or 71 % of the 
total followed by larm mechanization at Rs. 2 .6 crores . Tho 
balance of Rs. 3 . 3 crores was accounted by other diversified 
11vcstments . 

3. 17 . An IDA -assisted Marine Fisheries Project is under 
implementation , in which selected Com . Bks. ale parucipat.nl 
The total refinanco disbursed at the end of June 1981 under 
this project amounted to Rs. 2 . 1 crores . 

3 . 18 . The State has good potential for forestry develop 
mçnt. During the year a forest development project has been 
Sunctioned with rennance commitment of Rs. 3 .9 crores . The 
project is expected to increase the availability of timber and 
bamboo , 1914C taster growing species of economic value and 
improve the infrastructural tacuities and socio -economic con 
ditions of the tiibal population . 

3 . 19 . With the refinance commitment of Rs. 29 .4 crores 
durug the year the cumulative commitments increased to 
Rs. 179 . 9 crores as at the end of the yuai against which cumu 
lativc drawals amounted to Rs. 129. 1 crorcs. 
Haryana 

3. 20 The State continued to avail larger refinance from 
ARUC , thanks to the consistently good recovery performanco 
of SLDB. Kelinance availed increased from ks. 21, 0 crores 
in 1978 - 79 to Rs. 39 . 5 croics in 1979 -80 and lurtnur to Rs. 
49 .5 croies in 1980 -81. The spure of Con . Bks in the refi 
Dance was laiger at ks. 27. 5 ciures as against ka. 16 . 9 crores 
of SLUB, the balanco of Rs. 4 .9 cioles relating to the short 
teim finance Wils availed of mainly by the SCB, under the 
WA -assisted Integrated Lotion Development Project . 


3 .21 Mutor igation absorbed a major share (Rs. 21, 0 
crores ) touowed by fain mechanization (Rs 18 . 3 crores ) . 
Disbursements for other diversulied purposes at Ks 10 .0 crores 
were marginally bigner than the amount disbursed during the 
pievious yeai . 


Assum 

3 .6 . Refinance disbursed during the year at Rs. 6 . 1 crores 
showed a two - fold increase from the previous year (Rs. 2 .9 
crores ) . Though the reſinance was diawn mainly by Com , 
Bks. RRBs as well as the SCB also had availed of assistance. 
The SLDB has been advised to start schematic lending and 
create a technical cell for the purpose . Plantation / horticul 
ture sector continued to account for the major share of 
iclinance disbursed while minor irrigation Absorbed only 
Rs. 18 lakhs. 

3 . 7 . The refinance commitment mado during the year at 
Rs. 19 . 8 crores was lower than Rs. 20 ,7 crores in 1979 -80 . 
Special mention may however be made of sanction of a 
project with ARDC s involvement to the tune of Rs. 8 . 3 
crorcs for the installation of shallow tubewells and low lift 
points in 7 districts of Assam by the Assam State Minor Irri 
gation Development Corporation to be implemented over a 
two year period 1980 -81 and 1981- 82 . 

3 .8 The cumulative disbursements made by ARDC 
totalled Rs. 16 , 1 crores out of total commitments of Rs. 67. 9 
crores. 

3 . 9 . The refinance availed of by banks in the State during 
the year under review at Rs. 24 . 5 crores is slightly lower 
compared to Rs. 24 .7 crores in the previous year . Disburse 
ments to Com . Bks including 8 RRBs accounted for Rs. 16 . 1 
ciores which constituted 66 per cent of the total. The lend 
„ ng to SLDB was of the order of Rs. 8 .4 crores as against 
Rs. 3.6 crores in the previous year. 

3 . 10 . The overall proportion of refinance for minor irriga 
tion and land development at Rs. 18 . 9 crores formed 77 per 
cent of the total disbursements , followed by faim mechani 
zation at Rs. 4 . 0 crores . The lending for other diversified 
purposes at Rs. 16 crores was almost same as that of last 
year. 

3 . 11. A Joint Study Team of the Corporation and RBL 
visited Bihar and bad made somo recommendations to reha 
bilịtate SLDB. There have been accepted . The recovery 
performance of the SLDB also improved during the year. 

3 . 12 . IDA -assisted National Seeds Project , Phase II and 
Inland Fisheries Project were also under implementation in 
the State . While under the Seeds Project, State Bank of 
India disbursed Rs. 59 lakhs and drew rcfinance of Rs. 52 
lakhs, under the Fisheries Project, sites for 2 hatcheries bave 
been identified and approved by GOI. 

3 , 13 . During the year, Banking Plans under RDP cover 
inr 7 districts with ARDC refinance of Rs. 8 . 9 crores involy 
ing participation of SLDB , 11 nationalised banks and 3 
RRBs were sanctioned . 

3 . 14 . With refinance commitment of Rs. 34, 1 crores during 
the year, the cumulative commitments at the end of the year 
amounted to Rs. 232 . 1 crores , against which cumulative 
Jisbursements aggregated Rs. 139.7 crores i.e . 60 per cent. 
Gujarat 

3 .15. The total refinance disbursed in the State during 
1980 -81 was Rs. 20 .4 crores which was less than the amount 


3 .22 The Hayana Irigation l roject assisted by IDA is 
undei impicientalion in toc State since 1918 . ARUC has 
cloured schemes under the project for construction of 2215 
water courses , installation of 329 augmentation tubewels and 
constiuction of 24 out of 26 market yards unuci the project. 
Whilc disbursemnents under the various programmes were pick 
ug up , the progress 10 implementatou Ol the project was 
rather slow on account of scarcity of essential raw materials 
like cement, coal and bricks. 

3 . 23 With the refinance commitment at Rs 62 .6 crores 
during the year, the cuinulative commitments at the end of 
the year amounted to Rs 277. 3 crorey against which cumu 
lative drawals aggregated Rs 185. 8 crores . 


Himachal Pradesh 


3 .24 The disbursements made by the Corporation during 
the year at Rs 1 . 9 crores were maiginally higher than those 
of Rs 1. 8 crores during the previous year. Con . Bks were 
the main recipients (97 % ) , refinance availed of by SLDB 
being low at about Rs 6 lakhs. 

3 .25 A major portion of the Corporation s disbursements 
to Com . Bks was for plantations and horticulture wbich ac 
counted for Rs 1. 5 crores , mostly under the LDA - aasisted 
Apple Processing and Marketing Project. The other pro 
grammes for which disbursements were pade by the Corpo 
ration where dairy development ( Rs. 11 lakhs ), poultry ( Ro 
12 lakhs ) and IRDP (Rs 10 lakhe ) . 

3 . 26 11 schemes involving ARDC s commitments of Rs 
3 . 0 crores were sanctioned during the year as compared to 
8 schemes with ARDC s commitments of Rs 62 lakhs SADC 
tioned in the previous year . The total commitments of the 
Corporation amounted to Rs. 12 .2 crores as on 30 June 1981, 
of which total refinanco avalled of was Rs 4 . 8 crore . 
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3.27 AO IDA -assisted Apple Processing and Markcting 
Project has progressed satisfactorily during the year. Du 
ring the year ARDC sanctioned schemes under the project 
for 6 grading / packing centres including 5 with cold storage , 
4 grading centres, one transhipment centre and one apple 
juice concentrate plant. 


Jammu & Kashmir 

3 . 28 The offtake of refinance in the State improved dur 
ing tho year to Rs 59 lakhs from Rs 12 lakhs in 1979- 80 . 
This improvement was shared equally by the SLDB and the 
Com . Bks . While the SLDB s drawals were mainly for 
farm mechanization schemes and work bullocks, the Com . 
Bks participated also in financing horticulture and dairy 
development besides larm mechanization . A major portion 
of the drawal (Rs. 30 lakhs ) related to farm mechanization 
schemes followed by horticulture schemes (Rs. 25 lakhs ) . 

3 .29 A significant development during the year was that 
under tho IDA -assisted Jammu & Kashmir Horticulture 
Project the participating banks had sought rcfinance in respect 
of credit provided by them for setting up of some of the 
apple grading centres . ARDC had sanctioned schemes for 
setting up of 9 more apple grading centres, 8 walnut centres 
involving refinance of Rs. 2 . 8 crores during the year under 
this project. Another welcome development was that the 
entire State had been covered by one or the other of ARDC 
schemcs . 

3 . 30 During the year , ARDC sanctioned 21 schemes with 
refinance assistance of Rs 3. 1 crores as compared to 6 scho 
mes with refinance commitment of Rs. 78 lakhs in the 
provious year. The cumulative commitments of ARDC 
stood at Rs. 5.6 crores under 37 schemes as at the end of 
June 1981 out of which the financing banks had drawn Rs. 
1. 9 crores . 


3 . 36 Minor irrigation registered a marginal increase in 
drawals from R $ 4 , 1 crores in 1979 - 80 to ks 4 . 3 crores during 
1980 -81. Drawals under plantation and horticulture amounted 
to Rs 7 . 1 crores and accounted for 50 % of total, as against 
Rs 3. 3 crores during the previous ycar . A major portion of 
this year s disbursements ( RS 4 . 2 crores ) under this category 
was under the DA - assisted Kcala Agricultural Development 
Project (KADP ) . 

3.37 During the year, an IRDP banking plan for one district 
with an aggiegate refinance assistance of Rs 1. 0 wiore was 
sanctioned , of which a sum of Rs 2 lakhs was availed of . 

3 . 38 As in the previous two years , the recovery performance 
of SLDB voninucd to be satisfactory with overdues al less 
than 5 % of demand . Except one Primary Land Mortgage 
Bank ( PLMB ) all the other 29 units werc eligible for un 
restricted lending . 

3 . 39 With the refinance assistance of Rs 8 .9 crorcs sanc 
tioned during the year , the cumulative ARDC commitments 
ay at the end of June 1981 amounted to Rs 100 . 3 croros, 
against which total amount disbursed by the Corporation was 
R $ 45.6 crores . 


Karnataka 

3.31, Refinance to the tung of Rs. 17 . 8 crores availed of 
by financing institutions in the State during the year repre 
sented an increase of about 27 per cent over the level of 
disbursements of about Rs. 14 crores during each of the 
years 1978 - 79 and 1979 - 80 . Ihc Com . Bks and SLDB 
shared the refinance disbursed almost equally . The disburse 
ments to SLDB at Rs. 8 . 5 crores during the current year 
were more than double the amount of refinance (Rs. 4 .0 
crores ) availed of during 1979 - 80 . The balance amount of 
Rs. 0 . 8 crore was availed of by the RRBS. 

3. 32 . The schemes for minor irrigation including those 
under the REC programmo of energisation of pumpsets ab 
sorbed Rs. 5 . 7 crores reflecting continued demand for minor 
irrigation investment, while farm mechanization and divergi 
fied purposes accounted for Rs. 3 . 4 crores and Rs. 8 . 7 crores 
respectively . Of the diversified purposes , plantation /horti 
culture accounted for Rs. 2 . 6 crores followed by fisheries 
(Rs. 1. 8 crorcs ) and IRDP (Rs. 1. 4 crores ) and the balance 
of Rs. 2 .9 crores was disbursed for market yards , poultry , 
dairy , sheep breeding etc . schomcs . A notable feature of 
this year was that disbursements under IRDP were higher 
as against a meagre sum of Rs. 3 lakhs disbursed during the 
previous year . 


Madhya Pradesh 

3. 40 There had been a marginal increase in the refinance 
disbursed durng the year at ks 38 . 0 croies when compared 
to the previous year ( R 36 . 5 crores ) . Com , Bke accounted . 
for a major share of tho disbursements (71 % ) . dhe diwal 
of ietnanco increased from Rx 24 .6 crores in 1979 - 80 to 
Ry 27 . 1 crores in 1980 - 81, wlule the share of SLDB dcclined 
from Rs 11. 8 crores to Rs 10 . 9 crores during the same period . 
The performance of SLDB was constrained by heavy overduey 
of scveral PLDBs and their consequent restricted lcading 
eligibility . Disburscments continued to weigh in favour of 
minor irrigation ( 84 % ) followed by farm mechanization 
(6 % ), storage ( 4 % ) and land development ( 4 % ) . 

3 ,41 Madhya Prudesh is the beneficiary of two command 
area development projects , ono assisted by DA and the other 
assisted by West German Government ( 

KW ). While under 
the former project the disbursements arc yet to be nada, 
under too later, disbursements amounted to Rs 2 . 5 crores 
upto 30 June 1981, 

3 .42 The refinanco commitments under schemes sanctioned 
during the year were Rs 98 . 4 crores as against Rs 106 crores 
during the previous year. The aggregate communents since 
incepuon stood at Rs 393. 5 crores of which Rs 178 . 9 crores 
Wero ulilised till the end of the year. 
Maharashtra 


3 .33 Karnataka is the only Ştate in which six IDA -assisted 
projects were in operation. The IDA Credit to be routed 
through ARDC under the Karnataka Agricultural Wholesale 
Markets Projects has been fully utilized Juring the year . Two 
other projects viz . Dairy Development and Sericulture Projects 
are under implementation . 

3. 34 With the refinance commitment of Rs 36 . 1 croreg under 
the schemes sanctioned during the year, the cumulative com 
mitments of ARDC stood at Rs 248. 7 crores as at the end 
of the year against which cumulative drawals aggregated 
Rs 135 . 9 crores. 


3.43 Refinance disbursed during the year at Rs 51 . 7 crores 
recorded an appreciable rise of about 40 per cent over the 
disbursements of Rs 36 , 9 crores in the preceding year . 

3 44 i he refinance availed of by SLDB was higher by 
Rs 13. 4 crores over the previous year (Rs 20 ,4 crores ) , show 
ing an increase of over 65 per cent. Cun . Bky, walimcnt 
marginally increased from Rs 16 . 5 crores in 1979 -80 to 
Rs 17 . 9 crores in 1980 -81. Amongst the purposes, minor 
irrigation continued to dominato by absorbing R $ 37. 9 crores 
of which more than 86 % was accounted by SLDB . While 
share of farm mechanization at Rs 3 crores was catirely availed 
of by Com . Bks, the balance of Rs 10 , 8 crores related to other 
diversified purposes. 

3 . 45 An IDA assisted Command Area Development Project 
is under implementation in the state . The disbursements 
under the project aggregated Rs 2 . 7 croreg upto 30 June 1981, 

3.46 A significant development during the year was approv 
al of a forestry project covering four forest regions in 
Nagpur, Chandrapur, Nasik , Thane, Bhandara , Dhule and 
Nanded districts envisaging development of new tcak planta 
tions in an area of 57400 ha . at an estimated cost of Rs 31. 5 
croros , the Corporation s commitment bcing Rs 18 .6 crores , 
Also a mention may be made of the sanction of the project 
for establishment of the two poultry development centres for 
breeding, research and development of Pureline Foundation 
Stock of Babcock layers and Cobb Broilers approved by the 
Corporation in the State, in the context of the proposed ban 
on import of grand parent stocks . 

3. 47 With the refinance commitment of Rs 78 . 2 crores 
during the year the cumulative commitments of the Corpora 
tion stood at Rs 331 . 1 crores as at the end of the year against 


Kerala 

3 . 35 There was a significant improvement in availment of 
refinance by financing institutions in the State during the year 
1980 -81. The disbursements of the Corporation in the State 
improved from Rs 100 crores during 1979 - 80 to Rg 14 . 2 
croren during 1980 -81 showing an increase of 42 % over the 
last year . The STDB , share wag higher at R 1. 7 crores 
( 54 % ) than that of the Com . Bks at Ra 6 .4 crore ( 45 % ) , 
tho balance of Rs 0 . 1 crore being absorbed by the RRBs. 
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Lashow programme for small holders under the Multi 
Staio Cashew Project have been sanctioned during the year . 


3 .50 Under the Inland Fisheries Project outline plans and 
estimates havc been prepared for 2 hatcherles and tho approval 
of the Central Project Unit of vol has been obtaused for 
one . 


which cumulative drawals aggregated Rs 219 .9 crores. 
Manipur 

3 . 48 Out of total refinance of Rs 9 lakbs disbursed by 
ARDC during the year , the SCB and Com . Bks availed of 
Rs 7 lakhs and Rs 2 lakhs respectively . Purposewiąc, farmi 
mechanization absorbed major portion at Rs 6 lakhs with 
minor irrigation absorbing Rs 1 lakh . The balance of Rs 2 
lakhs was for other diversified purposcs like work bullock 
schemes . Groundwater potential was not being exploited in 
the State Jue to physiographical constraints. The constraints 
leferied to in the last report viz., weakness of the co - operative 
Credit structure , lack of response from farmers and absence 
of land records in hilly areas continued to affect the progress 
in the formulation and implementation of the agricultural 
development schemes in thc State . Cumulative drawals at 
the end of the year stood at Rs 1 crore against commitmepts 
of Rs 2 , 7 crore . 


3 . 57 With the leſinancc commitment of Rs 46 .8 crores 
during the year, the cumulative commilments of ARDC stood 
at Rs 145. 6 ciorts as at the end of the year against which 
cumulative disbursements aggregated Rs 60 .2 crores . 


Meghalaya 

3 . 49 For the first time, iefinance of Rs 1 lakh was drawn 
from ARDC during 1980 -81 in respect of a dairy develop 
nient acheme sanctioned to a commercial bank during the 
year. Forestry development was a major purpose for which 
a commitment of Rs 44 lakhs was made earlier by ARDC but 
no drawals had been made so far tinder this scheme though 
the documentation work had been completed . 

3. 50 Five schemes (4 duiry and 1 orange plantation ) were 
sanctioned during the year with financial assistance of Rs 54 
lakhs and rrfinance assistance of Rs 49 lakhs. The total 
number of schemes sanctioned has increased to 10 , with 
ARDC s commitments of Rs 1. 1 crores of which Rs 72 lakh , 

II :: w1 tir of Con . Bk , and Rs 36 lakhs in favour of 
SCB 


Punjab 

3. 58 Refinance to the tunc of Rs 67. 5 crores was availed 
of by member banks in the State during the year as compared 
10 ks 50 . 2 cioles in 1979 -80 . However, it represented more 
man 10ulloid inciuse as compared iw the posiuon two years 
ago (Ks 16 . 3 ciores in 1978 - 19 ) . The Com . Bks continued 
LU inaintain their lead in this respcc . by absorbing Ry 49. 9 
crores or 74 % of the total. SLDB 8 share also increased from 
only Rs 3 . 5 crorcs in 1978 - 79 to Rs 17 crores during the 
year . The balance of Ry 0 .6 crore was availed of by tho 
SUB, Among other factors, good recovery performance of 
tbe SLDB accounted for the rapid expansion of development 
finance in the State . 

1 . 9 The su vecs for ia , ou mechanization absorbed Rs 43 . 3 
Clures relucung cutinded duwdud iur tracto18 , woe minor 
10 . доцна . Vo15 леді Q . poscә асощіеd 10г ку 15 . 
LOIES and KS 8 . / Ciores respectively . A major part of the 
uisou . scuca Uouer mur uyauon was under We A 
assou Punjau sau0 ITUJUCL which wivut luny of 
Waiti couises and swing of deep tube wells . A welcome 
(tivulupwynt Juing the year was that the SLLB bad , for the 
Insc tue, unanced scheines for diversific purposes liko dairy , 
poultry larong, and animal driven carts which largely benefit 
Weaker sections of the rwal community . Further , the Stato 
Government had proposed an ambiuous project for horti 
Cullu al devcopinent in the State , covering 25 ,000 acres for 
liuit vichards over a 5 - year period . AKDC has initially 
upproved a smaller programme of development of 10 , 000 acres 
in a 2 - year periodi. Such schemes should result in greater 
diversilication of the lending pattern in the State . 


Nugaland 

3 .51 Out of 3 schemes sanctioned by ARLXC during the 
year with commitment of Rs 41 lakhs , one was for coffee 
plantation involving anancial assistance of Rs 29 lakhs and 
ARDC retinance of Rs 26 lakhs. The total number of 
schemos sanctioned in the State at the end of June 1981 
ytood at 9 involving ARDC commitments of Rs 88 lakhs, of 
which a sum of Rs 30 lakhs was for land development and 
the bulance of Rs 58 lakhs related to diversified purposes. No 
refinance was diawn during the year . The cumulative dis 
bursements stood at the same level of Rs 18 lakhs as men 
tioned in the picvious Report. The main factors affecting 
the progress of agricultural development in the State are 
absence of land records, lack of motivation among farmers , 
lack of technical staff and inadequacy of infrastructural 
facilities . 


3. 60 Besides thc Irrigation Project, an IDA -assisted National 
Seces Project, Phase 1 is under implementation in the State . 
Under this project, ARDC approved during the year a pro 
posal for setung up of a sced processing plant at Kartarpur 
10 Jullundur district. 


3 .61 With the refinance commitment of Rs 58. 5 crores 
during the year , the cumulative commitments of ARDC stood 
at Rs 291.7 crores as at the end of the year against which 
cumulative drawals aggregated Rs 211.0 crores . 


Orissa 

3 . 52 Refinance to the tune of Rs 19 ,8 crorcs availed of 
by the State during the year was about 50 % higher than 
the previous year ( R $ 13 . 2 crores ) . However , it represented 
more than two - fold increase as compared to the position 2 
years ago ( Rs. 8 . 7 crores in 1978 -79 ) . The Com . Bks 
continued to maintain their lead in this respect by absorbing 
Rs 10 .0 crores or 50 % of the total. SLDB s share also 
increase from Rs 2 , 9 crores in 1978 - 79 to Rs 7 . 4 crores during 
the year . The balance of Rs 2 . 4 crores was availed of by the 
ȘCB . The performance of financing banks during the year 
would still have been better but for the floods in 8 out of 13 
districts . 

3. 53 The schemes for minor irrigation absorbed Rs 12 .8 
crores and thosc for diversified purposes accounted for the 
balance of Rs 7 .0 crores . A welcome development during 
the year was that under IRDP 8 banking plans covering 123 
blocks involving ARDC commitment of Rs 22 .8 crores were 
approved and a sum of Rs 1. 5 crores was disbursed there 
under . 

3.54 In the last Report, a reference was made to ARDC 
officers visit to tribal blocks for formulation of a scheme for 
construction of dugwells. The scheme has been sanctioned 
during the year with ARDC commitment of Rs 58 lakhs 
covering exclusively the tribal beneficiaries in Rayagada block 
in Gonjam district. 

3 .55 A geed processing plant complex at Bargarh in Sambal 
pur district under National Seeds Project, Phase IT and a 


Rajasthan 

3.62 The total disbursements of refinance increased front 
Rs 16 .2 crorcs in 1978 - 79 to Rs 18 .2 crores in 1979 - 80 and 
further to Rs 18 . 9 crores in 1980 -81. The gharc of Com , Bks 
including RRBs was langer at Rs 11 . 4 crores as against Rs 6 . 9 
crorey availcd of by SLDB; the balance of Rs 0 . 6 crore was 
availed oľ by the SCB under the Antyodaya Programme 
intended to provide financial assistance to the poorest of the 
puor in the State . Minor irrigation and land development 
absorbed a major share (Ry 10 .0 crores ) and accounted for 
33 per cent of the total disbursements . Wbile generally tho 
trend of disbursements under various other purposcs was the 
same as last year , disbursements under farm mechanization 
schemes improved by nearly Rs 2 . 3 crores. 

3 .63 Under the two IDA / IBRD assisted Command Area 
Development Projects ( CADP ) , the progress was slow due to 
shortage of construction materials like cement and coal and 
procedural difficulties connected with alienation of land , high 
overdues of cultivators, delay in urdating land records etc . 
Under the two projects an aggregate sum of Rs 8 . 2 croreg 
has been drawn by the banks upto 30 June 1981. During the 
year , the banking plan under the Command Area Development 
and Settlement Project assisted by the Interpational Fund for 
Agricultural Development (IFAD ) was finalised . 

3.64 With the refinanco commitment of Rs 27. 8 crores 
during the year , the cumulative commitments at the ond of 
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tho year amounted to Rs 183.3 crores of which Rs 89.7 crores 
had been availed of by banks in the State . 


Sikkim 

3 ,65 ARDC has not so far been able to extend its refinance 
facilities to this stato due to cortain difficulties in the banking 
Infrastructure . Recently the Governor of Sikkim held dis 
cussions wih ARDC and it has been agreed to finance 
schemes boing sponsored by two Com . Bks. which have 
biancher u the State . The matter is being pursued with 
the State authorities as well as the banks concerncd . 


Tamil Nadu 


3 .66 The banks in Tzumil Nadu could draw refinance to 
tho extent of Rs 12 , 9 crores during the year 1980 -81 as 
against Rs 9 .6 crores in the previous year . The Com . Bks 
accounted for a inajor share of the refinance disbursed . The 
SLDB was mainly engaged in a rehabilitation effort and 
could avail of refinance to tho extent of Rs 1 . 3 crorey only 
because of the ineligibility of many PLDBs. 

3 .67 The IRDP schemes picked up momentum in the 
State during the year and the Com . Bks . could draw refin 
ance to the extent of Rs 4 . 9 crores covering their advances 
under IRDP. Pandyan Grama Bank has come in a big way 
for participating in the IRD programme and could draw 
rcfinance from ARDC to the extent of Rs 77 Jakbs. The 
other schemes covered by the Com . Bks were mainly in diver 
sified loaning including farm mechanization . 

3 .68 The SLDB was mainly engaged in rephasement of its 
dues in respect of farmers affected by natural calamities and 
also in large scale recoveries of its outstanding loans . The 
State Government actively helped in the recovery of ducs 
and the collections reached the level of Rs 21 croros by the 
end of June 1981. This together with the ropbasement of 
loan instalmonts due from farmers affected by natural cala 
mities rendered a large number of PLDBs eligible for lend 
ing. As against 182 units , 161 units gained cligibility for 
fresh lending. With this , it is expected that loaning by 
SLDB in the State will pick up in the year 1981- 82 . 

3 .69 Total sanction of refinance during the year was to 
the tune of Rs 16 . 7 crores bringing the cumulative ARDC 
commitments to Rs 145 .5 crores . The cumulative drawals 
against the commitments stood at Rs 116 . 8 crores . 


3 . 74 Minor irrigation including energisation of pumpsets 
uccounted for the major share ( R $ 51. 4 crores ) followed by 
farm mechanization ( R $ 16 .5 crores ) . Diversified purposes 
aceounted for only Rs 4 .6 crores . With the approval of 
schemes for 2 new blocks , all the blocks in the State are 
DOW covered by ARDC schemes , 

3. 75 The National Secds Project, Phase II and the Inland 
Fisheries Project assisted by IDA are under implementation 
in the State . While under the Seeds Project ARDC approv 
ed a proposal for farm development and seed processing- cum 
cold storage , a few schemes for development of pond fisbo 
sics were approval under the Inland Fisheries Project. 

3 . 76 With the refinance commitment of Rs 149 . 7 crores 
during the year , the cumulative commitments of ARDC stood 
at Rs 626 .4 crores as at the end of the year against which 
the cumulative drawals aggiegated Rs 334 . 8 crores . 
West Bengal 

377 Refinance to the tube of Rs 9 . 84 crores was availed 
of by the State during the year 1980 -81 which was margi 
nally higher than Rs 9 .81 ciores disbursed in the previous 
year . The Com . Bks continued to maintain their lead by 
accounting for Rs 6 . 4 crorcs of refinance or 65 % of the 
total while the SLDB accounted for Rs 3 .4 crores Or 35 % 
of the total. 

3 . 78 An IDA assisted Agricultural Development Project 
under implementation in the State was fully implemented 
and closed by 31 March 1981. 

3. 79 Fuiposewise, minor irrigation schemes occupied the 
most important place accounting for refinance of R $ 5. 1 
crores. - Tho refinance disbursed for diversified purposes in 
cluding plantation and forestry amounted to Rs 4 . 7 crores . 

3 .80 Government of West Bengal has decided to imple 
ment the schemes of community nature through the Panchayat 
Samitis and Zilla Parishads under tho IRD Programme. 
ARDC has agreed on an experimental basis to refinance 
banks lendings to Panchayat Samitis and Zula Parishads sub 
ject to certain Assurances and safeguards from the Stato 
Government. The relevant Tripartite Agrooments between 
the State Government, ARDC und financing banks are cur 
rently under execution . 

3. 31 Under the IDA assisted Inland Fisheries Project, so 
fabr , ARDC has sanctioncd 28 schemes with refinance assis 
tance of Rs 1. 2 crores. 

3 .82 A special feature of development in the State is 
formulation of a project by the State Government for deve 
lopment of Sunderban area with financial assistance from 
IFAD . The project with an estimated outlay at Rs 31 .8 
crores and FAD y credit at Rs 14 ,0 crores has bcon approv 
cd , Of this , the programmo to ble implemented with isti 
tutional credit would entail an outlay of Rs 2 .0 crores 
requiring refinance of Rs 1.7 crores from ARDC . 

3 .83 With the commitment or Rs 26 .5 crores during the 
year , the cumulative commitments of the Corporation in tho 
Stato aggregated Rs 105. 2 crores as at the end of June 1981 
against which cumulative availment was of the order of 
Rs 47.7 crores, 


Tripura 

3 .70 Refinance provided in the State during the year was 
lower at Rs 7 lakhs as compared to Rs 11 lakhs disbursed 
in the previous year . Purposcwise . form mechanization 
absorbed Rs 1 lakh while the balance of Rs 6 lakhs was 
utilised for diversified purposes comprising Rs 1 lakh for 
fisheries development, Rs 4 lakhs for plantation and horti. 
culture and Rs 1 lakh for other purposes . Tbough no drawal 
was made under the forestry development scheme sanctioned 
to the Tripura Forest Development and Plantation Corpora 
tion , the scheme has made good progress and drawals would 
bo made as soon as documentation work is completed . 

3 .71 Progress in the agricultural development of the State 
is constrained by weakness of the co -operative credit struc 
ture , absence of infrastructural facilities, tho non - availability 
of uptodate Jand records and lack of motivation among the 
tribals . 

3 . 72, Total comitments of ARDC in the State amounted 
to Rs 4 . 2 crores as at the end of June 1981 of which a sum 
of Rs 3 . 1 crores was committed during the year in respect 
of 44 schemes . Cumulative refinance availed of by the 
financing banks in the State stood at Rs 30 lakhs at the end 
of the year . 


Uttar Pradegh 

3 . 73 The State continued to avail of sizeable refinance 
from ARDC , which increased from Rs 48 .8 crorog in 1978 
79 to Rs 56 .6 crorcs in 1979 - 80 and further to Rs 72 . 5 
crores in 1980-81. The share of the SLDB in the refinanco 
was larger at Rs 38. 2 crores as against Rs 34 . 3 crores availed 
of by Coni. Bks, SLDB s performance improved considerably 
inasmuch as refinance availed of has increased by about 
Rs. 10 crores ( from Rs 28 . 7 crores in 1979 -80 to Rs 38 . 2 
crures in 1980 -81 ) while Com . Bks accounted for an in 
croase of Rs 6 .4 crores over the previous year. 


IMPORTANT POLICY DECISIONS DURING THE YEAR 
( 1 ) Period of loans for pumpsets 

In the light of representations received from the financing 
institutions especially from SLDB , for enhancement in the 
period of loans for pumpsets , the Corporation decided to 
increase the maturity period of loans for pumpsets from 7 
years to 9 years for all types of farmers . The maximum period 
of composite loans for small farmers identified under ARDO 
definition continues to bo 15 years with repayment period 
for pumpset loans increased to 9 years. The enhanced matu 
rity period for pumpset loans was made applicable in respect 
of fresh loans disbursed by the financing institutions aftor 
1 October 1980 . 
( 2 ) Interest rates 

4 . 2 Consequent upon revival of tex by GOI during 1980 
81 on intcrest carnings of schoduled commercial banks and 
the decision to pass on the incidence of such tax to the 
ultimate borrowers, thọ ratce of interest to be charged by 
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the financing banks to the ultimate borrower undor ARDC 
schemes were revised by the Corporation as under with offoct 
from 1 July 1980 in conformity with the directives issued by 
RBI : 


Purpose 


Rato of interest to 
ultimato borrowers 
( not exceeding ) 


(a ) Minor irrigation and land development 10 . 25 per cent 

por annum 
(6 ) Diversified purposes 

(1) Small farmors . . . . 10 - 25 ,, 
( 11 ) Others , , , ! , 1135 ) 


To maintain parity as regards interest rates charged by 
Com . Bks, SLDBs and SCBs which were not liable to pay tax 
were advised to charge the above rates to their borrowers. 

4 . 3 With the subscquent revision of general interest rate 
structure by RBI in March 1981, the rates of interest to the 
ultimate borrowers under ARDC schemes were further revised 
by the Corporation as shown below and were made applic 
able to the loans sanctioned by the financing banks under 
ARDC schemes with effect from 2 March 1981 : 


Purpose 


Rate of interest to 
ultimate borrowers 


of dairy co - operative societies in the country in the next fow 
years . Considering the need for funds, ARDC agreed to pro 
vide iefinance , on a selective basis , to the eligible institutions 
for construction of milkholines by the village co -operative 
milk socicties . Suitable guidelines covering the terms and 
conditions of ARDC rcfinance were issued . 
(5 ) Refinance facility for replacement /revitalizarion of 
machinery / equlpments 

4 . 7 With a view to enabling savings in capital costs and 
for better utilization of the existing equipment by replacing 
some of its parts and thereby enhancing its useful life , the 
Corporation agreed to refinance the banks in respect of loans 
given by them for replacement of major parts or additions to 
heavy equipments like mechanised fishing boats , milk process 
ing plants , bulldozers / drilling rigs etc . where the amount in 
volved was Rs. 0 . 50 lakh and more . 
( 6 ) Recovery performance of commercial hanks 

4 .8 Mention was made in the last year s Report about the 
measures taken by ARDC to improve the recovery perfor 
mance of Coni. Bks under agricultural term loans. In the 
light of a recommendation made by Committee on Agricul 
tural Loans through Commercial Banke (CALCOB ) , the 
banks were advised during the year that in CRC of branchos 
with overdues exceeding 50 per cont of demand under term 
loans. the Com . Bk9 will have to gubmit along with the 
scheme, concrete action plan indicating atepe taken / to be taken 
for reducing the nverdues . If the information furnished or 
measures spoorsted by the bank are not to the satisfaction 
of ARDC . Cornoration may indicate further measures sub 
iect to which on u refinance can he sanctionet 
( 71 Fnhancement of delegated powers of sancion of refinance 

4 .9 For expeditious sanction of schenks, certain limited 
powers of sanction of refinance were delegated by the Cor 
poration to the Senior Officers in Head Office 19 well 29 
officers -in - charge of the Regional Omccs as mentioned in 
the Report for 1978 - 79 . ARDC reviewed the position in thiq 
behalf during the year and enhanced the limits of delegated 
powers to the above officials guitably . 
( 8 ) Loans to small farmers by PLDBs under IRDP - Relaxa 
rions in overdm s discinlinn 

4. 10 With the decision of GOI to extend the TRD Pro 
gramme to all the blocks in the country and setting up of a 
separate agency viz . District Rural Develorment Agency in 
cach district to administer, monitor and sline, vise the imple 
mentation of special programmes. RBT / ARDC decided to 
extend the relaxatione in the overdues discipline avallable to 
PI DBY /branches of ST DBg for their lendings to small far 
mess under anrcial promrammes to their lendings under IRDP 
also . Accordingly , PT DRg / branches of ST DB9 having some 
mlinihilitv for frech lending would be eligible to unrestricted 
londing for financing families identified under TRDP. PT DB < / 
Branches havipo no mlicihility for fresh lending under the 
overdues criteria would alen he elimible for lending to auch 
identified families under TRDP nrovide a rehabilitation pro 
gramme is prepared for the concerned PI DR / hranch to the 
entisfaction of RBI/ ARDC . 


(a ) Minor irrigation on 
ment . 

. 


land develop 

. . . 


10 .25 per ceat per 

annum 


(6 ) Diversified purposes 

(1) Small farmers 
(II ) Others 


, 


, 


, 
. 


, 10 -25 
. 12 - 50 


It is mandatory for banks to charge the prescribed rates. 
The rates of interest on ARDC refinance to the financing 
institutions obtaining immediately prior to 1 July 1980 how 
cver remained unchanged . 

4 . 4 With a view to increasing the margin from 2 per cent 
to 3 per cent to the implementing agency in the Command 
Area Development Programmes (CADP ) , the ratce of interest 
to be charged by the ARDC to the financing banks and those 
charged by the latter to the implementing agency as also the 
rates charged on Special Loan Account to the ineligible far 
mers under the Command Aien Development Projects were 
revised by the Corporation as under with effect from 1 July 
1980 : 


Particulars 


- - - - - - - 
Old rate of Revised rate 

interest of interest 
- - - - - - - - - - - 
10 per cent 9 per cent 

per amum per annum 


11 


10 -80 * 


, 


( a ) On ARDC refinance to 

the financing banks out 

of Special Loan Account 
(b ) Financing banks to Land 

Development Corpora 
tion (LDC ) Command 

Area Authority (CAA ) 
(C) LDC /CAA to inteligble 

beneficiary farmers 


13 


. 


13 -80 


, 


* Includes the tax payable by Com , Bks. 
( 3 ) Refinance facility for setting up of Januta Blogas ( gobar 
gas ) plants 


MAJOR OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS 

The Corporation had a fresh look at its objectives kecpiog 
in view the national policy and priorities and its rolo as a 
development bank . The major objectives get before itself by 
the Corporation are : ( 1 ) increase in agricultural production 
and employment throngh Investments in agricultural and 
allied sector ; ( ii) reduction in regional imbalances ; (iii ) larger 
coverage of small farmers and other weaker sections under 
the schemes including greater participation in IRD programine 
kind ( iv ) institution building . Several stene were taken by 
the Corporation during the year towards achieving these major 
objectives . It has extended necessary help to hanks and state 
governments in translating their development programmes into 
harkable projects and provided refinance support for their 
iplenientation , as miav be evidenced from the performance 
reviewed in Chapters 1 and 3 . 

5 .2 Evaluation of the ARDC schemes already implemented 
has revealed that the main objective of achieving increased 
agricultural production through extension of irrigation by 
nem of modern technology was largely achieved ankl fiancial 
reting to the farmee were satisfactory . The scheme frit 
mulation efforts in the legs -developed arcan were stepped up 


4 . 5 ARDC had earlier extended refinance facility for Instal 
lation of pobar gas plants of the tyne designed by Khadi and 
Village Industries Commiesion (KVIC ) . Corporation decided 
during the year to extend refinance facility to the cligible 
institutions for the installation of Tannta tyre biogas plants 
subject to certain terms and conditions , 
(4 ) Refinance for construction of milk houses (Dudhghar ) 
hy villige milk co -operative societies 

4 .6 Under the National Dairy Project (Operations Flood 
Phases I and II ) , it is envisaged to organige a large number 
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during the year. The refinance disbursed in the less-develop 
ed areas increased from Rs 164 crores in 1979 - 80 to Rs 192 
ciores out of total disbursement of Rs 499 crores ( Table 16 ) . 


ABLE 17-- FINANCE TO SMALL FARMERS * 

(Rs. crores) 


TABLE 16 - DISBURSEMENTS MADE IN LESS DEVELOP 

ED /UNDER BANKED STATES 


Total Disbursements to 
disburse - small farmers Perm 
ments during 1980 - 81 centage 
during 

Amount No. of 
1980 -81 accounts 


Purpose 


(Rs. 


crores) 


Year 


Sanctions Disburse 
- 

ments 
No. of ARDC 

schemes Commitments 


63 .8 


Minor irrigation and land 

development . . 
Diversified purposes. . 


276 .5 
78 .7 


176 .5 
37 .6 


235000 
94000 


47 .8 


1976 -77 . 


. 


725 


Total 


. 


. 


, 


355 .2 


214 . 1 329000 


60 -3 


128 
141 


101 
113 


1977- 78 


917 


1978 - 79 


. 


1237 


273 


127 


Note : Excludes farm mechanization , storage and market yards 

interim finance to SLDBs, ICDP forestry and National . 
Sed Projects . 
* Figures provisional. 


1749 


979 -80 . . 
1980 - 81 
As on 30 June 1981 . 


371 
413 
1781 


164 
192 


1970 


. 


7448 


875 


Though the data are based on the information received 
from banks , ARDC s experience has been that the banks 
tend to under- report the small farmer achievements due to 
use of SFDA acreage ceilings to identify small farmers, 


5. 7 ARDC had taken a lead under the IRDP which is a 
special programme for the benefit of the target group , by 
preparing 208 banking plans covering 1538 blocks , in which 
its commitments aggregated Rs. 146 . 4 crores as at the end 
of June 1981. The drawals thereunder amounted to Rs. 17 . 2 
crores only as on that date mainly because of the grant of 
loans under Differential Rate of Interest Scheme by Com . Bks 
and the time-lag between disbursements and drawal of refin 
ance . With the extension of the programme to cover all the 
blocks in the country , ARDC , with the concurrence of RBI, 
had entrusted to the lead banks the work of preparation of 
such plans as part of their Annual Action Plans. 


5 . 3 As part of its institution building efforts, ARDC in 
collaboration with RBI had earlier drawn up rehabilitation 
programmes for the SLDBs, including their affiliated primaries 
or branches under unitary structure , in five states, viz . Bihar, 
Tamil Nadu , Gujarat, Maharashtra and Karnataka. One 
important aspect of the programme related to rephasement 
of the dues of borrowers to these SLDBs in areas affected by 
natural calamities and consequent deferment of SLDBs 
obligations to the refinancing agency . A team of senior 
officers from ARDC and RBI had visited the states concerned 
and finalised such proposals . The state governments concern 
ed have also , on the advice of RBI/ ARDC , extended neces 
sary financial assistance for strengthening the financial posi 
tion of these SLDBs. In order to arrest the increasing trend 
of agricultural overdues of Com . Bks ., ARDC , in pursuance 
of the recommendations made by the CALCOB, has issued 
guidelines to the Com . Bks covering various aspects relating 
to deployment of adequate and experienced staff for recovery 
work , taking persuasive / coercive measures for recovery 
against wilful defaulters and timely grant of relief to clients 
bv wav of conversion / rephasement of loans in the event of 
natural calamities . ARDC has also advised the Com Bks that 
information rerarding overdues position of implementing 
branches should he invariably furnished with schema propo 
sals and in cases where overdues exceed 50 per cent of 
demand , steps satisfactory to ARDC should be taken 


PROJECTS WITH EXTERNAL AID 


1 . IDA / IBRD Assisted Projects 


As at the end of June 1981; ARDC has been associated 
with the implementation of forty World Bank Groun assist 
ed projects. Besides three General I ines of Credit for $ 525 
million , the other projects comprised twelvc agricultural cre 
dit projects , seven command arca development projects , three 
dairy development projects , three seeds projects, three fisheries 
projects, 2 market yards projects, 2 horticultural project, two 
irrigation projects , an integrated cotton development project. 
a multistate cashewnut project and a sericulture project. Of 
the total credit of $ 2 .060 million sanctioned by the World 
Bank Group under these projects , credit of the order of 
$ 1 , 200 million is heing routed through ARDC for invest 
ments to be supported with institutional credit. The disburse 
ments of ARDC refinance till the end of June 1981 under 
the various World Bank Groun projects amounted to Rs. 
1.290 0 crore contributing to the flow of foreign exchange 
to the country of the order of $ 905 million . 


Small Farmers Coverage 


5 . 4 Since 1975, ARDC has placed oreater emphasis on 
improved coverage of small farmers under its schemes. The 
cut- off noint for classification of a small farmer beneficiary is 
drawn in relation to subsistence level of income for a rural 
family of 5 persons during the pre - development period . The 
ceiling which was earlier fixed at Rs. 2 000 / - at 1972 prices 
was revised to Rs 3500 / - at 1979- 80 prices during the year . 
State- wise , the variations in the income ceilings range from 
Rs. 3 , 200 / - to Rs 3900 / - This definition of a small far 
mer beneficiary , as evolved hv ARDC , is such that even the 
landlese hut economically werk niral households would fall 
within its scope 


62 The purposewise lending programme., dishursements 
made so far under the nrojects and the amount of IDA 
credit eligibla for reimbursement at the end of June 1981 
are presented in the following Table 18 · 


6 . 3 Brinf details of on - goin proiects are given in Statement 
11 The flotails jerardino lending programmes, disbursements 
and other data are presented in Statement 12 


5 .5 ARDC continued to provide concessions such as lower 
down payment, lower rate of interest and longer renayment 
period for investments hv small farmers Special schemes 
of GOT involving capital subsidy are also refinanced by 
ARDC The programmes cover both land -based and non 
land -based investments . Emphasis is also placed on a larger 
coverags of the scheduled castes and scheduled tribes 


56 Following the intensive efforts made over the last 5 
years the share of small farmers in the total refinance dis 
bursed under ARDC schemes rose from 35 % in 1975- 76 to 
58 % in 1979- 80 and further to 60 3 % during the year under 
review ( Table 17 below ) : 


64 During the rear under review , two projects , namely , 
West Bengal Agricultural Develonment Project and Karna 
trika Agricultural Wholesale Markets Project were completert . 
Thus, sixteen projects including two general lines of credit 
( for a credit of $ 275 million ) involvin , an ID . credit of 
$ 634 million have been fully implemented hv Tuna 1981 
The progress in imnlerrentation of the on -going World Bank 
Group assisted projects is discussed in the following para 
graphs. 
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TABLE 18-_ -IDA /IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE 


(Rs. crores) 


Purpose 


Disbursement 
necessary to 
utilise the IDA 

credit 


Amount of IDA / Refinance 
IBRD assistance provided by 

fos ARDC ARDC as on 
programme 30 June 1981 


Amount of dis- Amount of credit 
bursement from eligible from 
IDA 

IDA against 
IBRD through ARDC 
the GOI as on disbursement 
30 June 1981 ($ /million ) 


587 ·1 


761 -2 


1230 . 9 

11 . 7 
95 .4 
238 


682 . 7 

8 .3 
59 . 7 
17 .2 


1021 .67 

5 .8 
65 .0 ] 
22 . 3 


17 -3 


21 -7 


14 .3 


3 . 7 


41 •1 


1 . Minor irrigation . . . 
2 . Land development 
3 . Farm mechanization . .. 
4 . Market yards development 
5 . Processing and marketing of horticulture 

produce . . . 
6 . Dairy development . . . 
7 . Command area development . 
8 . Seeds production 
9 . Fisheries development , 
10 . Cotton development and processingt . 
11 . Sericulture . . . . . 
12 . Cashewnut development 
13 . Diversified purposes 
14 . Others* . . . . . 


12 .6 . 
33 .6 
46 . 5 
35 .9 
15 . 5 
10 .3 


0 : 3 
13 . 6 
3 .6 


10 -6 


2 . 7 


68 6 
51 .0 
28 .7 
16 .1 

5 . 9 
20 . 7 
120 .5 
50 .6 


TONNÁT 


1. 7 
7 .5 


. 


3 .5 


0 . 1 


8 .5 
02 

0 .3 
136 .4 


11 .8 
61 . 8 
24 . 0 


0 . 3 


62 . 3 


90 -3 
4 .4 


6 . 0 


3 . 1 


1779 . 3 


1023 .4 


12900 


686 . 1 


905 . 1 @ 


* Rubber processing, coconut development etc . under Kerala Agricultural Development Project , 
fIncludes short-term credit of $ 7 .5 million earmarked for growing improved variety of cotton under the ICDP . 
@ Does not include credit from donor countries . 


A . ARDC Credit Projects 

6 .5 The Third ARDC Credit Project involving a credit of 
$ 250 million is under implementation from January 1980 . 
ARDC disbursements under this project for minor irrigation 
and land development purposes amounted to Rs 274 . 9 crores ; 
for diversffied purposes refinance disbursed was of the order 
of Rs 102 . 1 crores . The total disbursements under the pro 
ject till the end of the June 1981 at Rs. 377.0 crores (exclud 
ing expenditures under the training category ) exceeded the 
disbursements of Rs. 335 .0 crores expected while appraising 
the project. Under the training component, an expenditure 
of Rs 1 .0 crore has been incurred so far . 

6 .6 Nineteen States / Union Territories have benefitted under 
this project for investments in minor irrigation and land 
development schemes ; in regard to schemes for diversified 
lendings , the disbursements under this project were spread 
over twenty two states / union territories. The disbursements 
under this category are larger than what was anticipated at 
appraisal. Amongst the diversified purposes, ARDC disburse 
ments for plantation and horticulture (Rs 23.8 crores ) , animal 
husbandry ( Rs 20 .4 crores ) and fisheries development 
(Rs 14.6 crores) programmes were sizeable . 

6 .7 As part of the project, with the objective of introducing 
an All-India programme for the supervision and improvement 
of quality controls over minor irrigation works, pilot studies 
were conducted and completed in six states . The findings of 
the studies will be used to draw up guidelines for introduction 
of quality control measures in each state . 

6 . 8 Mention was made in the last year s Report of the 
preparation of project proposals for sanction of the Fourth 
General Line of Credit to ARDC from IDA . During the 
vear, the project report was submitted to the IDA through 
the Government of India The project which contemplates 
a credit of $ 350 million from IDA has been appraised by a 
World Bank Mission . It is expected that the negotiations of 
the credit will take place early . 
B . State Agricultural Credit Projects 

6 . 9 In 1980 - 81 , under the West Bengal Agricultural Deve 
lopment Proiect, ARDC disbursemente aggregating Rs 25 . 9 
crores to utilise the IDA credit of $ 220 million allotted to 
ARDC were completed . Further claims coverino a credit of 
$ 0 . 1 million have also heen submitted to utilise additional 
sum reallocated to ARDO A Project Completion Report is 
being prepared in the ARDC . 
15 — 339GI/81 


6 . 10 The Kerala Agricultural Development Project is the 
only one in the category of state - oriented agricultural credit 
project under implementation now . Till the end of June 1981, 
ARDC has committed Rs 19.5 crores in respect of small 
holders development, cashew development and rubber process 
ing programmes against which the disbursements till the end 
of June 1981 amounted to Rs 6 crores. A team of the Gov 
ernment of Kerala which also comprised ARDC representa 
tives had conducted a mid -term reappraisal of the project. 
The study points out that for coconut rehabilitation , scope 
for further development exists mainly under irrigated condi 
tions. It would also be necessary to ensure energisation of 
pumpsets on a required scale . These and other recommenda 
tions of the Study Team are under the consideration of the 
Government of Kerala . Fifteen additional package units 
under pepper rehabilitation and 2 units under coconut rehabi 
litation outside project districts have been included under the 
project with IDA s concurrence . Regarding cashewnut develop 
ment, out of 1470 ha . of forest land needed for development, 
only 1120 ha . have been handed over to the Plantation Corpo 
rntion of Kerala for development. Non -availability of con 
struction material has delayed the setting up of the crumb 
rubber processing factory . 
C . Command Area Development Projects 

6 11 The command area development projects involve com 
posite development covering modernisation , improvement of 
drainage, on - farm development works, infrastructure develop 
ment, etc . Under these projects only credit for on -farm deve 
lopment is being routed through ARDC . Seven such projects 
are now in operation : one project each in Andhra Pradesh , 
Karnataka , Madhva Pradesh , Maharashtra and Orissa and 
two projects in Rajasthan . Under the Andhra Pradesh Irriga 
tion and Command Area Development Coniposite Project, 
land development programme covering 1.78 lakh acres was to 
ho completed agninst which ARDC has sanctioned a run 
øramme coverino 1 .58 lakh arres. Out of the ARDC crmmit 
mant of Rs 12 4 crores the disbursements till the end of June 
1981 amounted to Rs 27 crores . 


6 12 Under the Karnataka Trrigation Project, out of 31,000 
ho to ha covered under nn - farm developm ’ nt works in the 
Malanrahha and Ghataprahha commands about 11,000 arres 
have been notified for develonment. ARDC has sanctioned 13 
schemes involving aggregate refinance assistance of Rs 5 . 3 
crores No dishursement has , however , been made under the 
nroject The collection of consent- cum -loan application forms 
from farmers is in progress . 
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6 . 13 In the Madhya Pradesh Chambal Command Area 
Development Project, the on - farin development work , which 
way initially to be done on 12 .000 ha., have since been pruned 
down to 5,000 ha. The disburscment for on - farm develop 
ment works is negligible ( Rs 24 , 000 only ) on account of 
procedural delays , opposition from the cultivatory for land 
consolidation and unwillingness of the farmers to execulo 
consent- cum -application forms, 

6 . 14 Under the Maharashtra Irrigation and Command Arca 
Development Composite Project , the IDA programmo has 
beon confined to Jayakwadi III and IV commands in about 
45,000 ha, ARDC has so far sanctioned refinance assistance 
of Rs. 8 . 3 crores against which disbursements of the order 
of Rs 2 . 7 crores have been made. Administrative delays 
continue to hamper the progress of the project. 


routeul through ARDC under the Karnataka Agricultural 
Wholesale Markets Project wero completed . Out of 47 
markets , 15 have been fully completed while another 19 
would have been completed by now . The remaining 13 
markets are expected to be ready by October 1981. A 
Project Completion Report on this project is being prepared 
by the Government of Karnataka . With the completion of 
the project, both the specialised projects sanctioned by DA 
for market yard development have been fully disbursed . 


F . Fisheries Projects 

6 . 23 Two marine fisheries projects , viz ., Andhra Pradesh 
Fisheries Project and the Gujarat Fisheries Project and an 
Inland Fisheries Project covering 5 states , viz . Bihar , Madhya 
Pradesh , Orissit , Uttar Pradesh and West Bengal are also 
under implementation . 


6 . 15 In the Orissa Irrigation Project, Government of Orissa 
is contemplating the implementation of the on -farm develop 
ment programmes with Plan funds without recourse to bank 
crcdit. 


6 . 24 Under the Andhra Pradesh Fisheries Projcct, duo to 
cost esculations, ARDO agrecd after a study for upward re 
vision in the unit cost for fishing vessels. The recent hike 
in the input pricey may necessitate revision of the cconomics 
of such investments. In order to speed up the development , 
5 more banks huve been inducted for financing tho pro 
gramme, 

6 .25 In the Gujarat Fisheries Project, ARDC is associated 
in the programmo for providing processing facilities, construc 
tion of mechanised fishing vessels and provision of canoes to 
traditional fishermen through the Gujarat Fisherics Central 
Co -operative Association . On a review made, the physical 
programme of mechanised fishing vessels has been brought 
down from 270 to 168 duo to lack of demand and cost 
escalation . Tho entiro programm of setting up of frcezing 
and ice plants would alyo he dropped as adequate capacitics 
are available in the units already in oneration in the project 
areas at Veraval and Monerol. ARDC disbursements under 
this projcct amounted to Rs. 2 . 1 crorcs as on 30 June 1981. 


6 . 16 in the Rajasthan Canal Command Area Development 
Projcct , 2 lakh ha , ( 1400 chaks) * are to he covered under the 
on - farm development programme. ARDC has so far cleared 
schemas covering 1332 chaks; work has been completed in 
664 chunks while it is in progress in 887 chaks. The Rajasthan 
J and Development Corporation ( 

RDC ) hag availed itself oť 
financial assistance to the extent of Rs 8. 5 crores from the 
finanring institutione which in turn have availed of refinance 
aggistance of Rs. 6 .8 crorcs . 

6 17 In thc Chạmhal Command Arca Devclopment Project 
( Rajasthan ) total targeted area to be covered under on - farm 
development programme was of the order of 50 , 000 ha. ARDO 
hag clearrd 7 schemes and refinance to the extent of Rs 1 .4 
crores has been disbursed till the end of June 1981. Legal 
and procedural difficulties , non -availability of critical construc 
tion materials , lac of appreciation by farmera of the advant . 
agce of on -farm development worke, paucity of machinery , etc , 
had required in slow progres of CAD projccts in Rajasthan . 
Thr closing date of Chumbal Command Area Development 
Projcct ( Rajasthan ) hng since been extended upto June 1982. 

6 .18 In the CAD projects for financing the development in 
the fields of farmers who are inelinible for financial assistance 
from banks for one reason or the other, 1 Special Loan 
Account has been constituted in ARDC to which contribution 3 
are being made hv GOT, ARDC and the concerned state 
povernments. At the cnct of June 1981, an amount of Rs. 
4 .7 crores has been contribuled by nil concerned to this 
Account. Of thes , only a sum of Rs 1 .6 crores has been 
drawn onlar the Rajasthan Canal Command Area Develop 
ment Project, 

6 . 19 Government of India have decided in April 1930 , 
that water courses / fi- ld channels should be copstructed from 
humotorv resources upto blocks of 5 ha . to 8 ha. in respect 
of the CAD projects. 

6 . 20 Under the various CAD projects assisted by the World 
Bank Groun the proportion of refinance available from tho 
Bank has voried helwern 55 to 65 por cent. On a represen 
tation made by the ARDC / GOI, the World Bank has since 
agreed to reimbursc upto 65 per cent of ARDC disbursements 
under CAD projects for on -farm development work in the 
firiile of all fajmess including loans given under Special Loan 
Account. This decision will improve the dawnis under these 
projects , 


6 . 26 Under the Inland Fisheries Project, according to IDA 
appraisal, fish pond improvement programme was to com 
mence from the year 1981-82 only . ARDC has already 
committed Rs. 1 . 7 crores under 32 schemes in this category 
against which nominal disbursement of Rs. 1 lakh has also 
heci made . ARDC is organising state level workshops for 
the henefit of various agoncies participating in the project for 
better appreciation of the project, to sort out the probloms 
and to quicken the paco of implementation One such work 
shop in Patna had already heen held . The project also 
contemniates setting up of fish seed hatcheries. There has 
heen delay in selection of sites for setting up of hatcherics, 
Till the end of June 1981 detailed plans and estimates have 
been prenared in respect of one site which has been cleared 
by the Central Project Unit (GOT) . In respect of sites ten 
tatively selected , tho concorned Fish Seed Development Cor 
porations have taken up soil testing, etc . 


G . Irrigation Projects 

6 .27 Two irrigntion projects: one cach in Punjab and 
Haryana , arc under implementation . In the Punjab Irrion 
tion Project ARDC disburscments till the end of Tunc 1981 
amounted to Ry. 15 crorce against phased ARDC commit 
ment of Rs. 29 crores . The project contemplates lining of 
2820 water courses against which ARDC has sanctioned 
schemes covering 498 .6 lakh fcet. The available data indi 
cate that lining has been complcted to the extent of 122 & 
linkh fcet. The progress of the proiect was recently reviewed 
and a line of action for specdier implementation has been 
Suggested . 


D Dalry Development Projects 

6 .21 Of the three dairy development proiecte sanctioned by 
IDM for Karnataka , Madhya Pradesh and Rajasthan , only the 
crosghird cowa programme in the Karnataka Dairy Develop 
mant Project in heino financed with reſnance Assistance from 
ARDC At the end of June 1981, ARDC has disbursed ouly 
R 28 lakh . The slow piopress of the comnonent was Altri 
huted to shortage of crosshred cows and low unit cost. 
ARDC has since made inwari rmvirion in the unit cost How 

ver, the Kratak . Dairy Development Corporalion ( KDTC ) 
ha nroposed to the Government of India that the on - farm 
develonment promramme may be closed at thr existing level of 
achievenicnt and the savings be diverted to other categories . 
E Market Yards Projects 

6 .22 During the year, ARDC s diebursements ( R $ 6 . 5 
crores ) necmisary to alvorh IDA s croclit allocations to be 


6 .28 The Haryana Irrigation Project contemplates ARDC 
assistance thiough financing institutions for modernisation of 
water courses, construction and electrification or 
muamentation tubowells , construction of market yarla nel 
Jand levelling. ARDC has already committed Rs. 64 4 
crores cainst various items of development and as at the 
end of Juno 1981. ARDC has disbursed Rs. 18 . 2 croses under 
the proiect. All the 2215 water courses have been sanctioned 
by ARDC against which 787 water courses huve been com 
plcted . In order to speed up inplementation of the proiect 
and for cffective co - ordination of procurement and distribu 
tion of materials , a task force has been constituted by the 
stato government. The market yard component has pro 
gressed slowly due to clave in land acquisition and transfer 
of sites to tho Markoting Board , 
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been made. 5 schemes have been sanctioned to the Plantation 
Corporations involving ARDC commitments of Rs. 3 .7 crores . 
Most of the schemes have been functioned recently and the 
disbursements are expected from 1981- 82 onwards. 


II . Horticulture Projects 

6 .29 Under the Himachal Pradesh Apple Processing and 
Muketing Project , the progress is satisfactory in regiud to 
the construction of giading and packng centres , cold storage 
and juice concentiation plant . Out of aggregate refinanco 
assistance of Rs. 4 . 2 crores sanctioned , disbusements till the 
end of June 1981 amounted to Rs. 3 . 5 crores . 5 packing 
and grading centres have been completed and commissioned ; 
in 4 other contres they are expected to bo ready shortly . A 
paching house at one centre is likely to be completed by 
September 1981 while cold storage unit may take a littlo 
longer time. The proposal for aerial cableways will be con 
sidered by ARDC on recçipt of techno - financial feasibility 
report. The project is likely to be completed by the extended 
closing date viz . 31 December 1981. 

6 . 30 In the Jammu & Kashmir Horticulture Project , ARDC 
has sanctioned schemes for 9 more upple grading centres and 
8 walnut hulling and drying centres involving ARDC rc 
finance of Rs. 2 .8 crores . Till the end of June 1981 ARDO 
disbursements siounted to Rs. 25 lakhs. Civil work cons 
truction for apple grading centres and for 7 walnut centrcs 
is on hand . l he project also contemplatos provision of short 
term loans to apple , walnut and mushroom growers . Farmers 
reluctance and disparity in interest rate charge by the con 
operatives and commcicial banks contributod to low off-take 
of credit under this catcgoiy . 
I. Narlonal Sceds Projects 

6 .31 The National Secds Project Phase I and I cover 9 
statcs . The major thrust of this project is on the production 
of quality seeds for cereal crops , groundnut and vegctablo 
beeds . 

6 . 32 Under the National Seeds Project Phase J, ARDO 
sanctioned 7 schemcy to the state seed corporations involving 
thic Corporation s copymitment of Rs. 3. 9 crores during the 
yeur . In Maharashtra one proposal has been sanctioned 10 
thc Agricultural University at Akola . The disbursements 
under the project till thc cnd of Junc 1981 amounted to 
Rs. 87 lakhs in 2 states. The project closing date has been 
cxtended till the end of June 1984. Under the National Seeds 
Project Phase II , 3 schemes have been sanctioned for seed 
processing units in 3 states . During the ycar , disbursements 
amounted to Rs. 84 lakhs. 

6 . 33 ARDC prorores 10 organiso workshop for agricul 
tural universities, participating banks and other intcrcats to 
cnable better appreciation of the piocedural aspects in regard 
to sanctioning of loans under the project. 

Integrated Cotton Development Project . 
6 . 34 Under the Integrated Cotton Development Project, 
ARDC disbursements under the short-term loans category 
during 1980 -81 scason amounted to Rs. 5 .6 crores . The 
claims submitted by ARDC to DA under this category 
amounted to Rs. 3 .8 crores till the end of June 1981 which 
qualified for a credit of $ 4 . 8 million against the allocated 
credit of $ 7 . 5 million under this category . Under the long 
term loans category two ginneries and onc seed processing 
unit in Haryana and onc solvent extraction unit in Maha 
rashtra have hecn completed and commissioned . Proposals 
for a third ginnery , and a cotton seed processing unit in 
Haryana and 3 cotton sced processing units in Maharashtra 
are in different stages of implementation . Looking to these 
long-term investments being contemplated under this project , 
the present closing date (31 December 1981) may need ex 
tension by at least 2 years . 
K . Sericulture Project 

6 ,35 Under the Karnataka Sericulture Project , ARDC is 
involved in the provision of financial assistance to member 
banks for on -farm development programmes such as planta 
tion and replantation of improved variçties of mulberry , silk 
worm rearing equipment cic . ARDC has approved a pro 
gramme with a commitment of Rs. 4 .6 crores against which 
disbursements of Rs. 16 lakhs havo already been made , 
L . Multi -State Cashewnut Projcct 

6 , 36 Under the small holders programme 9 scheme cover 
ing an area of 27 ,500 ha . bave been sanctioned in 4 states . 
ARDC commitments under thenę schemes amounted to Rs. 
4 .6 crores against which disbursements of Rs. 32 lakhs have 


II. Projects Assisted by other International Aid Agencies 
A . Assistance by International Fund for Agricultural Develop 

ment (IFAD ) 
6 . 37 The International Fund for Agricultural Development 
had sanctioned two projects , onc cach in Rajasthan and West 
Bengal for which part of the funds are being routed throuy , 
the ARDC . In the Rajasthan Command Area Development 
and Settlement Project, the Banking Plan was finalised by the 
ARDC . In the Sunderban Development Project in West 
Bengal, ARDC is involved in the provision of financial assis 
tance for excavation of villago tanka , purchase of diesel 
punipsets and construction of rural godowns through villago 
co - operative societies. The project became eflective recently 
and the subsidiary loan agreement with the GOI bay been 
entered into , 
B . Tawa Command Arca Development Project assisted by 

Kreditanstalt Fur Wiederaulbau (KFW ) 
6 . 38 Under the Tawa Cominand Area Development Pro 
ject being implemented in Hoshungabad district of Madhya 
Pradesh , ARDC disbursements till the end of ſunc 1981 
stool at Rs 2 .5 crores. The major constraints in the imple 
mentation of tho projcct are , inadequacy of trained person 
nel, short duration of the working season , unwillingness of 
the beneficiary furmers and legal delays in the completion 
of documentation formulities . 
C . Bilateral Assistance 

6 . 39 Apurt from credits flowing from World Bank Group, 
other international aid agencies have evinced keen interest in 
channelling part of their bilateral assistance through ARDO 
in recent years . Although the Second ARDC Credit Project 
did not anticipate such assistance when it was formulated 
and sunctioned by IDA , somc countries like U .K . through 
the Overseas Development Administration , Canada through 
its CMDA and EEC out of its Special Action Account allo 
cated in 1979 credits aggrcgating U . S . $ 96 million to 
ARDC. Taking notc of their continuing interest in ARDC 
acting as channel for their funds, during the preparation of 
Third ARDC Credit Procct it was cxpected that resources 
to the extent of U . S . $ 180 million would be available to 
ARDC from donoi countries to finance ARDC s lending 
programme during the two year spun of the project. Rs 
against this , 10 bilateral creclits in variouq cuirencies cqui 
valent to about U . S . $ 250 million (Rs 2055 million approxi 
mately ) were negotiated through GOL. Out of these , 
USAID credit of $ 35 .6 million , U . K . crcdit of £ 11 mil 
lion , 2 KHW ( West Germany ) croits for DM 62 million 
and DM 38 million and Netherlands credit of Di. 50 mil 
lion were negotiated during the year under review . 

6 ,40 Generally , the bilateral crcdits supported the pur 
poses cligible for reimbursement under the general lines of 
credit from IDA . Additionally , the CIDA credit also cover 
ed energization of pumpscts through state clectricity boards, 
forestry programmcs and market yards . 

6 .41 Bilateral credits dmwn upon during the last 3 years 
were cquivalent of Rs 222 . 5 million in 1978 -79 , Rs 801. 1 
million in 1979 - 80 and Rs 1332 million in 1980-81. 


OTHER DEVELOPMENTS 
Monttoring and Evaluation 

During the year , cfforts were made by the Corporation to 
improve the monitoring and evaluation system of ARDC and 
member banks. The steps taken included ( a ) instituting tho 
system of area -based monitoring to replace monitoring of 
individual schemes; ( b ) persuading member banks to estab 
lish and strengthen monitoriog and evaluation cells ; ( c ) ini 
tiation of a two year programme to complete 50 evaluation 
studies by ARDC , Com . Bks and other research institutions 
and ( d ) conducting training programme for the staff of 
ARDC and banks to improve their capability in the conduct 
of monitoring and evaluation studies. 

7 . 2 , A reference was made in the last year s Report to the 
Corporation s decision to switch over from scheme-based 
monitoring to District-Oriented Monitoring (DOM ) . Tho 
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switch over became effective from January 1981 with the 
immediate objective of monitoring 20 per cent to 25 per cent 
of all the districts in cach state annually . The DOM system 
evolved on the basis of 2 pilot studies aims at an integrated 
review of all on - going schemes in a district in the context of 
thc current development programmes to facilitate identifica 
tion of common problems and their solutions through co 
ordinated efforts by participating banks, government agen 
cies and ARDC and identifying potential for new invest 
ments . 

7 . 3 , Com . Bks have agrced to carry out 25 evaluation 
studies while 10 research institutions have agreed to undertake 
14 evaluation studies on behalf of the Corporation during the 
next 2 years . 

7 . 4 . With a view to improving efliciency in the monitoring 
of schemes under implementation , member banks were ad 
vised carlier to set up monitoring and evaluation cells with 
adequately qualificd and trained staff . Such celly have been 
set up by 17 nationalisel Com , Bks . To improve the capabi 
litics of the concerned officials in conclucting evaluation 
studies, ARDC organised 3 seminars in Bombay during the 
year in which 30 officers of the Corporation and 66 of]lceis 
from financing banks participated . 

7 . 5 . During the year, 15 evaluation studies were under 
taken by the Corporation . While 12 of them were in progress 
at the end of tho year . 3 other studies were completed and 
the reports were finalisec . The studies completed related to 
- (i ) Development of acid lime gardens in Nellore District 
of Andhra Pradesh ; ( ii ) Tubewells irrigation in Bhojpur Dis 
trict of Bihar and ( iii ) Minor irrigation in Kota District of 
Rajasthan . Under the acil lime garden scheme in Nellore 
District , the financial rate of Jeturn worked out to 28 per 
cent. However, the physical achievements fell short of the 
targets marginally by 7 per cent, although financial outlay at 
Rs. 3 .6 crores had cxceeded the anticipated cost of Rs. 2 .5 
crores. Under the tubowell irrigation scheme in Bhojpur 
District, the percentage of sinall farmers benefited was found 
to be very satisfactory at 63 and the financial rate of return 
was quito high at 43 per cent. The schemo also resulted in 
the creation of annual einployment of about 460 man years . 
Thc minor irrigation study in Kota District revealed that the 
scheme had contributed to net incremental production of 
Rs. 2 .80 crores and the annual cmployment generated was 
about 8000 man years , the financial rate of return worked 
out to 27 per cent. 
Project Completion Reports ( PCRs) 

7.6 . The Corporation completed during the year Project 
Completion Reports ( PCRs) in respect of Second ARDO 
Credit Project and Bihar Agricultural Credit Project. With 
these , the total PCRs completed by the Corporation were 12 , 
of which 10 related to Agricultural Credit Projects in various 
states and 2 related to the First and Second ARDC Credit 
Projeots. Tho work pertnining to PCR in respect of West 
Bengal Agricultural Credit Project was also initiated Juring 
the year by taking up and completing the field surveys neces 
sary for the purpose . 


Publications 

7 . 9 . The Corporation brought out during the year small 
pamphlets on the formulation of schomes for development of 
shcep, piggery and plantations like rubber , cashew and coco 
nut. Following are tho other publications brought out dur 
ing the year : 
( 1 ) Model for presentation of technical appraigal of 

(a ) Dugwell scheme in hard rock formations, 
(b ) Shallow tubewell in alluvial formations . 

( c ) Decp tubewell scheme in alluvial formations . 
( 2 ) Soil and water conservation . 
( 3 ) Guidclines for selection of agricultural pumpsets . 

( 4 ) Selection of agricultural pumpsets - - field staff and 
farmers guide. ( Both in English and Hindi) . 
Rescarch and Development Fund 

7 . 10 . A mention was made in the last year s Report about 
Corporation s scheme to provide grants from its Research 
and Development Fund to SLDBs to the extent of 50 par 
ccnt of certain rccurring items of expenditure to be incurred 
by thein for setting up technical cells. The working of the 
schemç was reviewed during the year and certain conditions 
have been liberalised . Under the revised schemo, cent par 
cent assistance is available to SLDBs in the first year which 
will gradually taper down to 20 per cent in the fourth year . . 
Expenditure on technical staff appointed on doputation basis 
and on those recruited directly by SLDBs for their monitor 
ing and cvaluation cells would also be eligible for assistance 
from the Fund subject to certain conditions . ARDC algo 
agreed to give similar assistance to selected SCB, having 
sizeable involvement in schematic term lending in agricul 
ture , 


7 . 11 . Assistance from the Fund is also available for sup 
noiting icsearch and action oriented projccts in the area of 
rural development. The Special Committee viz . Research and 
Development Fund Committee set up for guiding ARDC on 
the ministration of the Fund met twice during the year and 
iccommended three proposals including a research study of 
Jugwells in a district of Gujarat and a study on regional 
variations in agrarian structure, for giving assistance of 
Rs. 7 . 26 lakhs from the Fund to rescarch institutes . The 
recommendations have since been approved by the Corpora 
tion . 


Committces , Working Groups, Studies etc . 

7 . 12 . The report of the High Power Committeo to Review 
Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and 
Rural Development ( CRAFICARD ) set up by RBI in 1978 
79 under the Chairmanship of Shri B . Sivaraman was pub 
Jished by RBI during tho year . The various recommanda 
tions of the Cominittee so far as they relate to ARDC Aro 
being examined by the Corporation , 


7 . 7 . The PCR in respect of Second ARDC Credit Project 
indicates that out of total financial assistance of Rs. 401 
crores provided , minor irrigation absorbed Rs. 310 crores 
(77 % ) and the balance of Rs. 91 crores (23 % ) was ac 
counted for by diversified purposcs. Tho net value of incre 
mental production at current prices amounted to Rs. 360 
crorcs . The annual employment generated as a result of the 
implementation of the above project works out to about 1 
lakh man years. The percentage of small farmers among the 
beneficiaries of the project was also found to be on an average 
56 as compared to the objective of 50 . 


7 . 13 , An Informal Group was set up by ARDC under the 
Chairmanship of Shri Sant Dass , the Managing Director of 
the Corporation , to review existing compensation schemes for 
failed wells in various states and recommend a model 
scheme. The Group was alķo to suggest an acceptable defini 
tion of failed wells . The model scheme has been prepared 
by the Group and its report is being finalisod . 

7 . 14 . The Standing Committee constituted by ARDC to re 
vicw the existing arrangements and recommend suitable 
measures of improvement in respect of agricultural loans by 
commercial banks (CALCOB ) considered the study report 
of its Informal Group in respect of overdues in agricultural 
torm loans of selected branches of major commercial banks 
and recommended various measures for improvement in 
recovery performance. Based on the study report and re 
commendations of CALCOB , ARDC , in consultation with 
RBI issued suitable guidelines to Com . Bky in this regard , 
An Informal Group consisting of Senior Officers of ARDO 
and RBI was also sct up by CALCOB to conduct an indepth 
study of the staffing norms established by major Com . Bks . 
in deployment of staff to look after agricultural loang. The 
field studies at the sclected branches of the banks have been 
completed and the report of the Group is under preparation . 
CALCOB also reviewed the existing guidelines, in rogard to 
provision of relief to agricultural borrowors in the event of 
natural calamities and has made recommendations to expand 


7 . 8 . The achievements in physical terms in respect of Bihar 
Agricultural Credit Project exceeded the targets planned under 
tho Project. About 68 ,000 tubewells were borch and 35 , 500 
pumpsets were installed as against the target of 55 , 300 tube 
wells and 29 , 000 pumpsets planned at appraisal. The assets 
created generated annual employment of 1 .28 lakh man years . 
Another noteworthy feature of the Projcct was the very high 
coverage of small farmers , accounting for 80 per cent of the 
beneficiaries . Not value of incremental production at current 
prices was to the extent of Rs. 65 crores . 


* A man year is taken to mean 250 man days, 
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crease in volume of institutional credit for agriculture and 
Tural development; ( ii) larger share of crcdit for the weaker 
sections ; ( 111 ) reduction in regional imbalances in provision 
of cicdit; ( iv ) greater co - ordination betwcen different credit 
institutions and ( v ) improvement in the recovery of institu 
tional loans to ensure continuous recycling of credit. In 
general, ARDC s over - all objectives are in line with the 
objectives of institutional credit as laid down in the Sixth 
Five Year Plan . 


the scope of existing guidelincs. The recommendations have 
been sent to RBI /GOI for necessary action , 

7 . 15 . A Working Group was set up by ARDC for intro 
ducing a scheme of integrated credit on a selective basis to 
enable SLDBS to finance the short -term requirements of 
farmers who are granted term loans, especially in areas where 
primary co -operative societies are weak . The report of the 
Group is being finalised . 
Training 
(i) Senior and Middle level stall 

7 . 16 . During the year, 21 Agricultural Project Courses 
(APCs ) of 4 weeks duration and 2 condensed APCs were 
conducted at the College of Agricultural Banking, Pune. A 
beginning was also made during the year by arranging two 
refresher courses of one week duration at CAB, Pune for tho 
alumni of APCs. Besides , 8 regional APCs and 7 technical 
courses in different disciplines were organised in different 
parts of the country . A programme on newly introduced 
area - based monitoring was also arranged during the year. A . 
total of 1028 officers from ARDC , financing banks and state 
governments participated in the above programmç. So far 
ARDC has conducted in all 147 training programmes in 
which 3990 senior and middle level officials received training, 
Of theso 1235 were from LDBs, 1659 from Com . Bks. 85 
from RRBs and remaining 1011 from RBI, ARDC and other 
institutions. 


( ii) Junior-level LDB sal 

7 . 17 . During the fifth year of the training programme for 
junior-level LDB staff being implemented by the SLDBs under 
Overall guidance of ARDC , 120 Courses were conducted by 
SLDBs at their training centres for their 2801 officials . With 
a view to up -dating the knowledge of those officials who 
received training in the early stages of the above programme, 
refresher courses of one week duration were introduced from 
this year . Eighty such refresher courscs were conducted by 
14 SLDBs in which 1797 junior level staff received training. 

7 . 18 . ARDC has decided to extend the existing training 
facilities available to the junior staf of LDBs , to tho junior 
staff of RRBs, SCBs and district central co - operative banks. 
( iii ) Other training arrangenients 

7 . 19 . Corporation continued to offer study fucilitics to the 
visiting officers from foreign countries, state government offi 
cials connected with co - operation and agriculture and officials 
of the financing institutions. During the year, 10 officials 
from Mexico , Sierra , Leone , Korea , Pakistan , Ceylon and 
Bangladesh and 127 officials from the state governments and 
financing banks received such facilities from ARDC . 
( iv ) Workshops and Seminars 

7 ,20. Threo workshops to provide orientation on the tech 
niques of project formulation , appraisal, follow -up etc . were 
Arranged by the Corporation , two in West Bengal, one cach 
at Kalyani and Cooch Behar and onc in Tripura at Agartala 
for the officers of financing banks and concerned state govern 
ments . 

7 , 21. Two seminars were organised by the Corporation at 
CAB Pune during the year, one on project financing and the 
other for ex -participants of APCs. The first seminar was 
attended by the top cxecutives such as Chairman / Vice 
Chairman and Directors of SLDBs, Chairman of RRBs and 
officials of SCBs. 
Staff Development 

7 .22 . To enable the regional offices to handle the increas 
inx workload and to play effectively the developmental role 
assigned to them , apart from enhacing powers of sanction of 
refinanco delcgated to regional-in - charges, tbe Corporation 
strengthened the technical cells attached to these offices by 
posting technical personnel in various disciplines . Seven 
regional officos wero upgraded and Senior Directors weio 
posted as their in - charges . The office procedures were stream 
lined and fresh guidelines were issued in this behalf including 
instructions for reorganising the set up of regional offices, 


8 .2 The long term loans of the co - operative credit institu 
tions are projected to incrcase during the Sixth Plan period 
from Rs, 275 crorcs ( unticipatçd ) in 1979- 80 to Rs. 555 
ciores in 1984- 85 and thosc of the Com . Bks, including 
RRBs arc expected to increase from Rs. 400 crorcs in 1979 
80 to Rs. 620 crorcs in 1984 - 85. Against this, the actual 
Jong term loans estimated to have been disbursed by the 
crcdit institutions during 1979 -80 aggregated Rs. 850 crores 
for which ARDC provided refinance support of Rs. 412 
crorcs or 48 . 5 % of the total. At the same level of involve 
ment during the Sixth Plan period the refinance to be dis 
bursed in 1984- 85 would have to be of the order of Rs. 570 
crores out of Rs. 1175 crorcy cxpected to be disbursed by 
the credit institutions for investments in agriculture and 
allicd sectors . However, ARDC has projected that its dis 
bursements would rcach a higher level of Rs. 750 crorey in 
1984 - 85 which would constitute 64 % of expected disburse 
ments mentioned above . This would mean larger involve 
mcnt of ARDC in promoting investments in agriculture and 
allied scctors in the coming years . 

8 . 3 In order to increase the share of credit flowing to 
weaker sections of the rural community , ARDC has been 
closely involved in small farmer development over the years . 
As a result of persistent efforts made, the coverage of small 
larmers under ARDC schemes has excecded 50 % in each 
state except Himachal Pradesh , Jammu & Kashmir and 
Assam . As between various purposes , the small farmer 
achievement is larger under minor irrigation exceeding 60 % 
in many states, than under diversified purposes . The lower 
level of small farmer achievements under diversified pur 
poses is largely because of financing of investments such as 
dairy development, poultry façıning etc . by Com . Bks, under 
the Differential Rutc of Interest Scheme. In a few states , 
the bulk of disbursements had been for purposcs liko tractors 
which are not intended to directly benefit small farmers 
with limited landholdings. In the coming years, ARDC 
would devote greater attention to the formulation of a largo 
number of scheincs through the banks for the benefit of 
small farmers and others belonging to the weaker sections 
of the community . As a first step in this direction , ARDC 
has taken a lead in preparing banking plans for implemental 
tion of agricultural development programmes cnvisaged under 
the IRDP which caters exclusively to the target group. With 
the decision of GOI to extend the programmc to cover all 
the blocks in the country , ARDC and RBI have inducted the 
Com . Bks. into the task of preparing credit plans for the 
programme with active support extended by the Regional 
Ollices of ARDC . The project and arca -based approach to 
lending being adopted by ARDC in regard to its other pro 
grammes has also bcen accepted for implementing the JRDP 
These efforts will be intensified in future. ARDC would 
also stress on the fulfilinent of the objective of the pro 
grammc to cover 30 % of the beneficiaries from out of thosc 
belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes . 


8 ,4 The perpective lending programme of ARDC pro 
vides for larger allocation to less developed states and such 
regions within the states . Steps are being taken to assist 
in scheme formulation at different levels, in these arcas to 
incraese credit flow for worthwhile investments . 


8 .5 During the Sixth Plan , additinoal lirigation potential 
to be created under minor irrigation schemes is expected to 
be of the order of 8 million hectares comprising 1 million 
hectares through surface water and 7 million hectarcs by 
groundwater exploitation . Greater efforts would be devoted 
to the formulation of minor irrigation schemes in eastern and 
north -eastern states and in white arcas in other states where 
there is relatively abundant potential available for exploita 
tion . ARDC would continue to press the State Ground 
water Organisations to undertake micro -level studies to 
identify groundwater potential in areas otherwise designated 
as Jark . Simultaneously , ARDC is endeavouring to intro 
duce quality control programme on an All-India basis, 
cspccially in regard to selection of pumpsets to conserve fuel 
and maximiso efficicncy of the units. ARDC proposes to 


Future Perspective 

Reference was made in the last Report that ARDC had 
projected a perspective lending programme of Rs. 3000 crores 
for the Sixth Plan period ( 1980 - 85 ) . This programme was 
drawn up koeping in view the following objectives : ( i) in 
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carry out pilot studies in 7 more states in addition to the 

8 . 8 The growiny volume of disbursements , both by 
6 states already covered for quality control programmes. 

ARDC and member-banks brings with it grcater responsibility 
for improving the quality of lending and for eflective super 

vision to guard against wilful default by the bencficiaries. 
8 .6 As part of its policy to foster the development of 

Arrangements will, thereforc , be made to strengthen project 
institutions , ARDC will continue to study the working of 
statutory corporations set up by the state governments for 

monitoring at all levels . 
installation of deep tubcwells , lining of water courses , lift 

8 . 9 There is a proposal to set up a National Bank for 
irrigation units ctc , in order to improve the utilisation of the 

Agriculture and Rural Development (NABARD ) . The Bill 
irrigation potential created and for removing the various may be introduced in the Parliament shortly . The new 
bottlenccks observed , 

institution will have ARDC as its nucleus. Thus, the tech 

nical and financial cxpertise built up by ARIXC for torm 
8 . 7 The rising level of overdues of both the Cooperatives 

investments in agriculture and allied sectors will be avail 
and Com . Bks, in regard to agricultural loans is causing 

able to the new institution. Further, the new Bank will 
concern . The Sixth Plan document bas specifically empha 

be able to provide undivided attention and forceful direction 
sised that measures should be taken to improve the recovery 

to cover the entire spectrum of integrated rural development 
pcrfornance so that recycling of scarce capital resources is 

including financing of cottage and village industrica , rural 
facilitated . The CRAFICARD , a high power committee 

artisans, etc . The new Bank with a wider resource base and 
constituted by RBI , has made a number of recommendations 

powers will also take over from the RBI the l esponsibility 
on this issue which , when implemented , will improve the 

for provision of reſoance for short- term credit to coopera 
recovery of the banks and also the general climate to facili 

tives is a part of the decentralisation exercise . 
tate better recovery . As part of institution building efforts , 
ARDC , in consultation with RBI, is evolving a package of FINANCES 
measures to improve the performance , organisationally, 
financially and operationally , of six SL.DBs, whosc over 

The resources available to the Corporation or financing 
dues are high . Greater attention is also being paid to its operations have increased from Rs. 450 . 9 crores in 1979 
improving the recovery performance of thc Com . eks. which 80 to Rs. 590 . 5 crores in 1980 -81. The trends in the 
are absorbing more than 50 % of the refinance disburse various sourccs of funds during the past 5 years i.e . 1976 -77 
ments of ARDC . 

to 1980-81 are indicated in the following Table 19 . 
TABLE 19 - SOURCES OF FUNDS 

(Rs . crores) 
Sources 

1979- 80 Per cent of 1980 -81 Per cent of July 1976 to Per cent of 
total 

total Juno 1981 total 
1 . Paid -up share capital and reserves . 

5 . 2 1 : 1 5 . 1 0 . 9 58 - 7 

3 .0 
2 . Capital rescrve . , 

5 . 0 

0 : 3 
3 . Special deposits by RBI . 

1 .7 04 

4 . 6 

0 - 2 
4 . Borrowings from GOI 
(« ) IDA / IBRD funds . 

104 .4 

23 . 2 136 - 1 

23 :0 514 .9 

26 .6 
(b ) Others 

60 . 5 13 -4 108 . 7 

18 . 4 1795 

9 - 3 
5 . Borrowings from the RBI NAC (LTO ) 
Fund . . . . 

850 18 . 9 95 . 0 16 - 1 

370 -0 
. 

19 - 1 
. 
6 . Bonds . 

39 . 6 8 .8 35 : 1 

5 . 9 183 - 4 

9 .5 
7 . Repaymonts by banks . 

154 . 4 

34 - 2 2017 

34 -2 600 . 4 

31 .0 
8 . Special loan account deposit . 

0 . 1 

0 . 4 () :1 

7 - 1 
9 . Research & Development Fund 

3 .4 0 .6 

0 . 3 
10 . Building Fund , . . 

0 . 8 5 .0 

0 . 3 
450 . 9 1000 590 . 5 100 - 0 1934 . 0 

1000 


0 - 4 


5 . 4 


5 . 0 


Total . 


. 


. 


. 


Shure Capital 

9 .2 The borrowing power of the Corporation is restricted 
to 20 times of its paid - up capital and reserves under Section 
2012 ) of ARDC Act. There was no change in the autho 
rised and paid -up share capital of the Corporation during 
the year , which stood at Rs. 100 .0 crores and Rs. 57. 5 crores 
respectively as on 30 June 1981. The contributions of the 
Various categories of share holders to the share capital of 
the Corporation as on 30 June 1981 are indicated in Table 
20 . 
TABLE 20 – CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL 

SOURCES 
shares 

Per cent 
Subscribers 

No. Value total 

(Rs. Crores) 


Reserves and other Funds 

9 .3 During the year, out of the profits , for the year 
1979- 80 , Rs 5 . 1 crores were allocated to Reserve Fund , 
Rs. 3 .0 crorcs to Research and Development Find and 
Rs. 5 .0 crores to Building Fund . Additionally , un amount 
of Rs, 41 lakhs was also appropriated to Research and 
Development Fund by way of interest. During the year 
linder review , an amount of Rs . 1 .81 lakhs was transferred 
to Interest Differential Fund as required under Tuwa Com 
mand Area Project, being the excess of interest paid by 
ARDC to GOI over that payable by GOI to KFW . 


of 


Borrowings from GOL 

9 .4 During the year , the Corporation borrowed Rs. 244.8 
crores from GOI by way of reimbursement against amounts 
disbursed under thc various projects . This comprised an 
aggregate sum of Rs. 136 . 1 crores under IDA / IBRD Pro 
jects and Rs. 108 . 7 crores under assistance sanctioned by 
other International Aid Agencies / Countries like EEC (Rs. 7 .0 
Crores ) , U . K . (Rs. 11 . 0 crores ) , CIDA (Rs. 17 .5 crores ) , 
KFW of West Germany (Rs. 42.4 crores ) , Netherlands 
( Rs. 16 ,6 crorcs) , SIDA (Rs. 11. 7 crores ) and USAID 
( Rs. 2 .5 crocs ) . 


31071 
9268 
4595 


31 1 

9 - 2 
4 -6 


54 .0 
16 .1 
8 .0 


1. RBI . 
2 . SLDBS . 
3 . SCBS 
4 . Schedulcd Com , Bks. 

including RRBs 
5 . Life Insurance Corporation 

of India 
6 . Other Insurance and 

Investment Companics 


11081 


11 . 1 


19 :3 


893 


0 . 9 


1 . 6 


592 


0 . 6 


1 0 


Marker Borrpwings 

9 . 5 During the year, ARDC issued the sixteenth series of 
bonds for an aggregate sum of Rs. 35 . 1 crores. These 12 
year bonds were issued at par and carried interest at the 
rate of 6 .75 per cent per annum . At the end of June 1981, 
the total market borrowings of ARDC stood at Rs. 321. 1 


Total 


· 57500 


57 .5 


100 -0 
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ORGANISATION AND OTHER MATTERS 


croros. Table 21 indicatcs the amounts received from 
various agencies for the sixteenth series of bonds issued 
during the year as well as the aggregate contributions to the 
previous issuics : 


Share holders 

Five RRHS and Andaman and Nicobar State Co -operative 
Bank Limited bcame members of ARDC during 1980 -81. 
The total membership of the Corporation stood at 16 at the 
cnd of June 1981 as against 160 at the end of the previous 
year ( Statement 14 ) . 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


TABLE 21 – CONTRIBUTION TO BONDS BY VARIOUS 
AGENCIES 

(Rs. crores ) 
Subscribers 

Series Series Total 

I to XV XVI 

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
1 . State Bank of India and 
Subsidiaries . . . 

80 .0 2 6 82 :6 
2 . Nationalised Banks . 108 -6 20 -8 129 -4 
3 . Other Com . Bks.. 

17.5 1 .5 19 -0 
4 . Life Insurance Corpo 

ration of India , , , 3 .7 1. 0 4 .7 


Board of Directors 

10.2. Tho Board of Directors met six times during the 
yeur. 

10 . 3 . The Government of India nominated in June 1981 
Shri V . P . Sawhney , Joint Secretary to the Government of 
India , Ministry of Finance , Department of Economic Affairs 
( Banking Division ) as a Director of tho Corporation under 
Section 10 ( c ) of thc ARDC Act, 1963 vice Shri Baldev 
Singh . 


5 . Other Insurance and In 

vestment Compan ies , 


1 . 9 


6 . Co -operative Banks . 


1 .6 
73 .0 

1 .6 


0 :3 
419 
4 .0 


77 .9 


10 .4 . At the last general body mecting held on 29 Sep 
tember 1980 , Shri Sampatrao N . Patil was clected 29 a 
Director of the Corporation in terms of Section 10 ( d ) of 
the ARDC Act, 1963 vico Shi B . S . Vishwanathan . Sarvashri 
Veershetty Kushnoor and P . C . D . Nambiar werc re -electeal 
ay Directors of the Corporation under Section 10 ( e ) and 
10 ( f ) respectively of the ARDC Act, 1963 at the said 
meeting . 


. 


. 


. 


5 . 6 


7 . Others 

Total 


, 


286 . 0 


35 . 1 
- - 


321 : 1 
- 


- - 


- 


10 .5 Consequcnt on Shri M . A . Chidambaram proceed 
ing on leave preparatory to retirement, Reserve Bank of 
India in consultation with the Board of ARDC appointed Shri 
Sant Dasy as Managing Director of the Corporation under 
Section 10 ( g ) of the ARDC Act, 1963 with cưect from 1 


Borrowings from Rescrve Bank of India 

9 .6 . During thc ycar, the RBI sanctioned a credit limit 
of Rs. 95 . 0 crores for drawals from the NAC (LTO ) Fund 
and this limit was fully utiliycd by the Corporation . The out 
standing borrowings under this head stood at Rs. 366. 4 
ciores on 30 June 1981 after repayment of instalments in 
respect of past drawals . 


January 1981 . 

10 6 The Board placed on record its deep appreciation 
of the valuable services rendered to the Corporation by 
Sarvishri Baldev Singh and B . S . Vishwanathan ay Directors 
of the Corporation and Shri M . A . Chidambaram as 
Managing Director of the Corporation . 


Repayments 

9 . 7 . Repayments by member banks amounted to Rs. 201. 7 
crores during the ycar as against Rs. 154 . 4 crore , during the 
previous year. As at tho cnd of Juno 1981 the repayments 
hy member banky aggregated Rs, 645. 1 crores , the break up 
of which is given below in Table 22 . 


- 


- 


- 


- 


TABLE 22 - REPAYMENT OF REFINANCE 

(Rs. crores) 
- - - - 

- - - - 
Agency 

ARDC DA ļ Total 
schemes assisted 

schemes 
1 . Scheduled Com , Bks . 

1640 129 . 3 293 3 
2 . SLDBS . . 

112 :0) 215 -6 327 .6 
3 . SCBS. 

13 .5 - 1007 24 .2 
Total 

289 - 5 355 -6 645 . 1 


Use of Hindi 

10 .7 ARDC continued to be represented on the Omcial 
Languago Implementation Committee of thc Reserve Bank 
of India to popularise the use of Hindi in the clay -to -dav 
working . All Ictters received in Hindi were replica in Hindi 
only . Once circulars relating to Clasa III and IV employees 
are issued both in Hindi and English . Under the Compul 
sory Hindi Teaching Scheme of Reserve Bank of India , 21 
officers of the Corporation availed of the facility of learn 
ing Hindi during the year in the centre opened in the Head 
Office of the Corporation . Besides , a workshop WAY con 
ducted at Head Oflice of the Corporation for training the 
employees in preparing noting and drafting etc . in Hindi, 
Forms, stundarrt drafts , registers , sinn hoards which are in 
use at I-Ieacl Office and Regional Offices bave been prepared 
in bilingual formi Magazines published in Hindi ure sub 
Scribot to by the Head Office as well as hy six Regional 
Offices of ARDC and libraries with Hindi hooks of general 
interest lave also been set up in these Regional Olces . 
Hindi version of a few pamphlets published hy the Corpora 
tion earlier in , English were brought out during the year. 
Hindi khand has been introduced in the ARDC NEWS a 
quarterly publication of ARDC. 


V 


Profit 

98 The net profit of the Corpuration for 1980 -81 avail 
able for approprintion amolintct to Rs. 1770 .71 lakhs in 
cluding adjustments relating to previous year s profits 
amounting to Rs. 115 .42 lakhs . The Directors recommend 
appropriatiun of the profit as under : 

Rs. Lakhs 
Transfer to Rescarch and Development Fund . . 30000 
Tinnefer to Reserve Funil 

340 .08 
Transfer to Building Fund 

800 .00 
Dividend on shares 

330 .63 
Total 

. . 1770 .71 


Foreign Travel 

19 .8 During the year 1980 -81, the wenior oflicials of the 
Corporation undertool four foreign visits and a total ex 
pendituie of Rs. 77 , 000 was incurred on this account 


On behalf of the Diicctors 
M . RAMAKRISHNAYYA 

Chairman 


22 August 1981 
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ri 


ABBREVIATIONS 
ACD . . . 
APC . . . 
APCCADE . 


ARDC 


. 


Çom 


CAA 
CAB 
CAD . 
CADA , 


. 


CALCOB , 


. 


CIDA 


. 


. 


. Agricultural Credit Department 
. Agricultural Projects Course 
. Andhra Pradesh Co-operative Central 

Agricultural Development Bank 
, Agricutural Refinance & Development 

Corporation 
Command Area Authority 

College of Agricultural Banking 
. Command Area Development 
Command Area Development 

Authority 
. Committee on Agricultural Loans 

through Commercial Banks 
. Canadian International Development 

Agency 
, Commercial Banks 
Committee to Revicw Arrangements 

For Institutional Credit for Agri 

culture & Rural Development 
. 

District Oriented Monitoring 

European Economic Community 
, Government of India 
, 

High reiding vasicly 
High Yielding Variety 
International Bank for Reconstruction 

& Devolopment 
. Integrated Cotton Development Pro 

ject 
InternationalDevelopment Association 
. luternational Fund for Agricultural 

Development 


IRDP . . Integrated Rural Development Pro 

gramme 
KADP . . . Kerala Agricultural Develompent 

Project 
KDDC . . . Karnataka Dairy Developmont Corpo 

ration 
KFW 

Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 
LDB 

. . Land Development Lank 
LDC 

. Land Development Corporation 
NABARD . National Bank for Agriculture & Rural 

Development 
NAC (LTO ) FUND , National Agricultural Credit (Long 

Term Oporations) Fund 
PCR . . . . Project Completion Report 
PLDB . . Primary Land Development Bank 
PLMB . , . Primary Land Mortgage Bank 
RBI 

Reserve Bank of India 
RLDC . 

Rajasthan Land Development Corpo 

ration 
RPCC 

Rural Planning Credit Cell 
RRB . . Regional Rural Bank 
SCB . . . State Co-operativo Bank 
SIDA 

, Swedish International Development 

Agency 
SLDB . . State Land Development Bank , 
SPA 

Special Project Agriculture 
UK . . . United Kingdom 
USAID , . . United States Agency for International 

Development 


. 


Com . Bks. 
CRAFICARD 


DOM 
EEC 
GOI 
HYV 
JBRD 


. 


. 


. 


ICDP 


IDA 
IFAD 


. 


. 


EXPLANATORY NOTES 


1 . The amounts have beon rounded off to the nearest lakh of rupees/ croro of rupees . 
2 . The following symbols /abbreviations have been used in the Statements , 
Symbols : 

@ Latest available data 

- Nil or negligible 
Abbreviations : 
Purposo : MI 

Minor irrigation 
REC / SPA 

Rural Electrification Corporation /Special Project Agriculture 
LD /CAD 

Land development / Reclamation /Soil Conservation / Command area development 
FM /ASC 

Farın mechanization /Farm equipments/Agro - service centres 
P / H 

Plantation /Horticulturo 
PF /SB / Pig 

Poultry farming /Sheep breeding / Piggery 
FS 

Fisherios 
DD 

Dairy development 
SG & MY 

Storage & Market yards 
FR 

Forestry 
ΑΑ 

Agricultural aviation ! 
IRDP 

Integrated rural development programe 
ICDP 

Integrated cotton development project 
GG 

Gobar gas plants 
Others 
Combined purposes 
Long-term 

Short -term 
Int. Fin . 

Interim Financo 
Agency : 1 . SLDB 

State Land Development Bank 
2 . Com . Bks . 

Scheduled Commercial Banks (Including RRBs) 
3 . SCB 

Stato Co-operative Bank 
RRBS 

Ragional Rural Banks 


X 


LT 


ST 
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STATEMENT 1 


SANCTIONS DURING 1980 -81 - REGION -WISE AND STATE -WISE 


(Rs,lakhs ) 


Region /State /Union Territory 


No. of Schemes 


Financial assistance 


ARDC commitment Commitment of 

Governments /Banks 


. 


1 . NORTHERN REGION 

Delhi. , 
Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan . . 


198 
11 


6256 


21 


34 
7813 
353 
349 
7615 
3806 


1597 

31 

38 
1766 
1025 


302 
311 
5849 
2781 


saiah 


. 


253 
200 


688 


19970 


15527 


4443 


2195 


1975 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Assam : 
Manipur . 
Meghalaya 
Mizoram , 
Nagaland . . . . 
Tripura . . . . 


8 


41 


. 
. 


46 
349 


312 


117 


2655 


2387 


TII . EASTERN REGION 

Bihar 
Orissa . . 
West Bengal . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


215 
178 
264 


4101 
5422 
2990 


3409 
4678 
2648 


692 
744 
342 


657 


12513 


10735 


1778 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 
Uttar Pradesh , 


472 
492 


11495 
18734 


9838 
14968 


1657 
3766 


. 


. 


964 


30229 


24806 


5423 


14 


41 


V . WESTERN REGION 

Goa . . . 
Gujarat . . 
Maharashtra , 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


. 
. 
, 


142 
367 


225 
3625 
9937 


184 
2939 
7823 


686 
2114 


523 


13787 


10946 


2841 


948 


2985 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 
Karnataka , . 
Kerala . 
Lakshadweep . 
Pondicherry . . 
Tamil Nadu 


14330 
4594 
1154 


11345 
3615 
890 


86 


979 
264 


10 


219 


2313 


1673 


640 


1545 


22406 


15536 


4870 


Total (I to VI) 


. 


. 


4494 


101560 


8 1937 


19623 


* Excludes IRDP Banking Plans, 
N .B .- .No new schemes were sanctioned durlng the year in Chandigarh, Andaman & Nicobar Islands and Dadra and Nagar Haveli. 
16 - 339GI/81 
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STATEMENT 2 


DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 - PURPOSE -WISE AND AGENCY -WISE 
(a) State Land Development Banks 


(Rs. la khe) 


Purpose 


Disbursement 


No . of 
schemes 


Financial 
assistanco 


ARDC 
commitment 


- 


- 


- - 
96840 

4644 
10632 


2720 
422 
149 
558 
170 
96 


164750 
11859 
16126 
12635 

2277 
1608 
2896 


3771 


778 


Minor irrigation 
Land development . . 
Farm mechanization . . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming/ Sheep brooding /Piggory 
Fishories . . . . . . 
Dairy development 
Storage and Market yards . 
Gobar gas plants . . 
Others 

. 
IRDP , , , , , . 

Total . 


148540 

9438 
12157 
9736 
1739 
1389 
2224 
103 
186 
1688 
3374 


375 


249 


8 


130 


32 


214 


246 
2096 
3754 


151 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


4618 


218397 


190374 


1185965 


4255 

275 
2181 
925 
919 
551 
1110 
1122 


103149 
12279 
46725 
18752 
3302 


(0 ) Scheduled Commercial Banks 
Minor irrigation 
Land dovelopment 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming/Sheep brooding /Piggery 
Fisheries . . . 
Dairy development 
Storago and Markot yard 
Agricultural aviation , . 
Forostry . . 
Goban gas plants . 
Others 
IRDP 

Total . . 


81719 

9687 
35671 
15507 
4515 
5016 
8251 
14665 


41740 

3213 
28186 
4755 
2450 
3337 
3223 
11028 


6449 


40 


17 


9948 
18339 

53 
1783 

808 
1538 
10855 


34 
111 
199 
- 


456 
168 


1368 
615 
1275 
9767 


411 


1555 


. 


. 


. 


. 


11681 


236180 


188096 


100539 $ 


MLAR 


2394 


2153 

30 


316 


(c) Stare Co-operative Banks 
Minor Irrigation 
Land dovelopmont . . 
Farm mochanization , . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming/Sheep brcoding /Piggery 
Fisheries . . . . 
Dalry development , , 
Storago and Market yarde . 
Others 
IRDP 


352 
117 


107 


506 


1172 

277 
1562 
694 
1667 


873 

235 
1469 

591 
1500 


1193 


41 
11 . 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


275 


8338 


7341 


3175 $ 
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STATEMENT 2 (Concld .) 

DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 — PURPOSE-WISE AND AGENCY -WISE 
(d ) Total for all agencles (a + b + c) 


(Rs. lakhs ) 


Purpose 


No. of 
schemos 


Financial 
assistanco 


ARDC Disbursement 
commitment 


7031 


698 


2332 


1505 


232412 
19155 
47895 
23559 
6361 

7278 
10710 
16237 


270293 

24168 
62924 
31739 
7896 
9229 
13121 
20031 

53 
1783 


139431 

7868 
38874 
8583 
3280 
4218 
4166 
12221 


1118 


741 


1332 
1149 


Minor irrigation 
Land development . 
Farm mechanization , 
Plantation /Horticulture , 
Poultry farming/Shoop breeding/Piggery 
Fisheries . . . . 
Dairy developmoent 
Storage and Market yards 
Agricultural aviation . 
Forestry . . . 
Gobar gas plantı . 
Others 
IRDP . . . . . . 

Total . . . 
N .B .-- Commercial banks inclerde RRBE. 

$ Excludes S . T . finance . 


40 


34 
143 
438 


1054 


1368 
801 
3354 
14641 


436 
173 
1306 
1717 


4328 
16276 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


16374 


462913 


386011 


222310 $ 


STATEMENT 3 
SIZE -WISE AND PURPOSE -WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1980-81 * 


( Rs. lakhs) 


Minor 
irrigation 


Land 
development 


Size of scheine 


No. 


Amount 


No. 


Amount 

5 


Farm 
mechanization 
No. Amount 
6 

7 


Plantation ) Poultry farming/ Shcep 

Horticulture brecding / Piggery 
No. Amount No. Amount 
8 9 10 

11 


1 


1 


784 


413 
588 
755 


39 
16 


919 
526 


Upto Rs. 5 lakhs 
Rs. 5 - 10 lakhs . . 
Rs. 10 - 25 lakhs 
Rs, 25-50 lakhs . . 
Rs. 50 - 100 lakhs 
Above Rs. 100 lakhs . 


1188 
4556 
10932 
4358 
5356 
17023 


1 07 
104 
186 
446 

577 
1217 


90289 118 
1601252121 
2850 

83 
2716 39 
1183 
2440 

2 


306 
897 
1342 
1300 
572 
390 


123 


463 


11 

9 
7 


140 


54 


15 


Total 


, 


, 


2011 


43413 


93 


2637 


536 


10730 


3 70 


4807 


486 


2832 


STATEMENT 3 (Contd ). 


(Rs. lakhs) 


Dairy 
development 


Size of schomo 


Storage & 
market yards 


others 


Grand Total 


Fisheries 
No. 


Amount No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


No. 


Amount 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


475 


53 


178 
136 


960 


184 
108 
26 


503 
743 


1449 
1349 


218 
395 
398 
251 


384 


1197 


Upto Rs, 5 lakhs 
Rs. 5 - 10 lakhs 
Rs. 10- 25 lakhs . 
Ra. 25 -50 lakhs . 
Rs. 50 - 100 lakhs 
Above Rs. 100 lakhs . 

Total . 


31 120 

360 
32514 
11 356 
3 294 
3 726 


3990 
10186 
17982 
10143 

8627 
22428 


850 
172 
86 
240 


91 


294 


342 


77 


122 


1 


1 


392 


83 


LU 


171 


1594 


378 


2783 


126 


2370 


323 


1190 


4 494 


73356 


* Excludes IRDP 
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STATEMENT 4 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakh 


Region / State / 
Union Territory 


Disbursement 


Agency 
Codo 


Purpose 


No . of Financial 
schemes Assistancc 


Total 
ARDC 
commit. 
ment 


During 
1980 - 81 


Upto 
30 Junc 

1981 


1 , NORTHERN REGION 

Chandigarh 


2 


P / H 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Dolhi 


FM 


. 


. 


LD 


, 


. 


.... 


mm 


DR . 


54 


212 


167 


123 


PF . 


. 


. 


. 


6 


218 


168 


129 


Haryana 


6400 


271 


7111 

337 
3969 

95 
224 
237 


897 

11 
696 


5938 

150 
2678 


PH 


2977 

71 
168 
213 


57 


DD . 
X , 


166 , 


, 


. 


11973 


10100 


1690 


8994 


MI 
REC . 


11513 


- 


4311 


1131 

68 


427 


101 


. 


LD . 


9387 
214 
348 
3970 


34 


. 


424 
5303 
110 


1134 


3458 


. 


........ 


90 


FM 
PF 
SB 
DD 
SG /MY 


40 


5 


695 


. 


838 
2377 

30 


972 


. 


AA : 


1835 

23 


. 


13 


10 


. 


. 


GG , 
X 
IRDP 
ICDP (S .T .) 


379 


. 


. 


-INOT|2||ONE 


21489 


16977 


2751 


9042 


DD . 


15 


SG /MY 


20 
508 
224 


ICDP ( T .) . 
ICDP ( S . T .) 


76 
407 


268 
178 
79 


732 


650 


493 


540 


679 


34214 


27727 


18576 


HimachalPradesh 


MI . 
FM . 
P / H 


:::: 


U2 


DD , 


2 


182 


FM . 
P / H 
PF . 
Plg . 
DD , 


. 
. 
. 


30 
862 


. 
. 


.. . 


..... 


. 
. 


. 
. 


28 


x 
IRDP 


.. 


. 


.. 


. 


269 


188 


1259 
1441 


1081 
1219 


50 


194 


48 0 
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STATEMENT 4 ( Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


11 


1 


Region /Stato / 
Union Territory 


Agency 
Codo 


Purpose 


No. of 
schemes 


Disbursement 


Financial 
assistance 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


During 
1980 -81 


Upto 
30 June 

1981 


Jammu & Kashmir 


FM . 


PIH 


SB 


. 


DD : 


: 


247 


186 


FM , 


46 


35 


P /HI 


338 


304 


DD 


16 


26 


429 


374 


28 
37 


676 


560 


194 


Punjab 


4292 
1649 


3885 
1365 
3131 
276 


3234 

692 
2847 


MI 
LD . 
FM . 
P / H 
PF . 
DD 
IRDP 


4175 


368 


188 


251 
269 
105 


201 


lomon 


78 


12 


11 


199 


11121 


9135 


1699 


6915 


MI 
REC 
LD 
FM 
ASC 
P / H 


8200 
950 

311 
10940 

167 


6904 

475 
253 
8216 
125 
40 


1186 
128 

46 
3092 


3333 
277 

88 
7553 


53 


SB 


242 


77 


767 


195 
639 
2095 


212 


SG /MY 


2620 


S-IFIT 


AN 


17 


IRDP 
ICDP (S . T .) 


15 
348 


14 
313 


24637 


19287 


4988 


13515 


. 


FM . . 
SG /MY . 
ICDP (S . T .) 


17 
730 


747 


16 
651 


. 


765 


747 


667 


36523 


29169 


6752 


21097 


Rajasthan 


5825 


548 


3574 


5338 
452 


4 


MI 
LD . 
FM . 
P / H 
IRDP 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


592 
829 


621 


132 


222 


205 
21 


164 
19 


218 


7472 


6594 


691 


3875 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Region /State / 
Unlon Territory 


Agency 
Code 


Purpose 


No. of 
schemes 


Financial 

Ice 


Disbursement 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


it 


During 
1980 -81 


Upto 
30 June 
1981 


Rajasthan - (Contd.) 


133 


2739 


1365 


769 


36 $ 


MI 
REC . 
LD . 
CAD 
FM , 


62 


937 


3103 
1290 


1012 


ASC 


3256 
1538 

83 
3905 
1733 

68 
57 
42 
369 

2 
1209 
2151 


51 


47 
33 


331 


P / H 
PP . 
SB , 
Pig . . 
DD . 
SG /MY 


1001 


1722 


37 


50 
178 


* 


IRDP 


. 


. 


206 
45 


. 


40 


502 


14721 


11418 


4946 


16 


327 


153 


293 
25 


IRDP 


. 


. 


28 


153 


16 
736 
2378 


355 
22548 
95624 


318 
18330 
77176 


8974 


13846 


49453 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Aggam 


* 


MI , 
P / H 


. 


* 


131 


1232 


1109 


N 


. 
. 


. 
. 


11 


10 


85 


77 


. 
. 
, 
. 
. 
. 


. 
. 
: 
. 
. 
. 


5864 


4981 


MI 
LD . 
FM . 
P / H 
Pig . . 
FS . 
DD , 
SG /MY 


& 


. 


N 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


39 


. 


17 


269 
43 


81 
223 
39 


176 


38 
1594 


7636 


6558 


3 


P/H 


. 


. 


. 


121 


109 


19 


253 


7888 


6785 


1613 


Manipur 


2 


. 


. 


. 


. 


FM . 
P / H 
FS , 


, 


, 


, 


, 


117 


105 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakbs 


Region /State / 
Union Territory 


Purpose 


Agency 
Code 


No. of 
schomes 


Financial 
assistance 


Disbursement 


Total 
ARDC 
commit 

ment 


During 
1980 - 81 


Up to 
30 Juno 
1981 


Manipur (Contd .) 


3 


។ 


MI 
FM 


P / H 


Pig 
FS 
X 


ទី១៨)ដ 


185 


166 
271 


302 


Moghalaya 


2 


PF 


FR 


. 


. 


. 


. 


PH 


FS 


. 


. 


. 


. 


IIII 


Mizoram 


2 


DD . 


. 


. 


. 


Nagaland 


FM 


SG /MY 


MMY : : : : 


, 


LD 


, 


. 











P / H 


. 





18 


Tripura 


. 


FM 
P /H 


FS 
SB 


. 
. 


paragarniçao 


willllllllIIlIARIINI 


aluillara 


DDSG /MY 
FR . 


V 


SB 


a 


. 


اسةمیهادردیاراما 


. 


Pata 


92 


V 


36 


469 


416 


412 


8883 


7676 


630 


1764 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


- - 


- 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 
Code 


Purpose 


No. of 
Schemes 


Financial 
assistance 


Disbursement 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


During 
1980 - 81 


Upto 
1981 


- 


II. EASTERN REGION 

Andaman & Nicobar 

Islands 


P /H 


, 


, 


, 


, 


8 


1 


2 


Bihar 


6134 


pa 


4333 


MI , 
LD , 
FM 
PH 


84 


128 


IwNNEN 


18 


FS 


PRDP 


41 
42 
237 


262 
7449 


6685 


4519 


437 


5233 


MI 
REC 
LD 
FM 
P /H 


10447 
1486 
219 


9378 
733 
197 
2687 


lla55311MI 


189 
51 


. 


3023 


1739 


PR 


- 


SB 
Plg . . 
FS : 
DD 
SG /MY 
GG 


340 


2359 

56 


2082 


FR 


Sanom 


116 


IN 


61 


50 
56 
55 
665 
16497 


IRDP 


740 


ONE 


880 


19138 


1611 


9440 


3 


DD . 


. 


. 


. 


. 


29 


10 


34 
26621 


918 


23211 


2448 


13969 


Orissa 


MI . 
LD . 


376 


1650 


46 


FM 


. 


* 
1958 
- 
* 
* 
* 
- 
* 
* 
* 
| 
81 
13 
/ 
22 
- 
23 
- 
115 
/ 
13 
* 
uegner 
mig 
/ 
* 
- 
- 
- 


12 


3078 
106 
60 
548 
400 


45 


P / H 


3434 
131 

80 
629 
445 

5 
124 


........ 


331 


FS 
GG . 


183 


4 


х 
IRDP 


112 
620 


81 
26 


689 


157 


5537 


4928 


740 


2362 


4521 


4062 
359 


581 


2006 
127 


718 


MI . 
REC : 
LD 
FM . 
ASC 
P / H 


178 
122 


........ 


PF 


WHO 


SB 


32 


Pig 
DD 


SG /MY 


...... 


35 


IRDP 


1 16 


1192 
7789 


1072 
6693 


116 
996 


2780 


MI 


2365 


2129 


Р/ н 


SB 





FS 


シャーNEO 


DD . 


IRDP 


705 


243 


879 


78 3266 
61916592 


2939 
14560 


1979 


6021 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 
Code 


Purposo 


No . of 
schemes 


Financial 
assistance 


Disbursement 


Total 
ARRC 
commit 


During 
1980 -81 


ment 


Upta 
30 Juno 
1981 


West Benga 


MI , 
FM , 


4273 
259 


1721 


, 


P / H 


3853 
235 
370 
640 
21 


ES 


, 


, 


. 


DD . 
GG . 


X 


16 


Int. Fin . 


5777 


5205 


343 


1971 


2 


MI 


2899 


25727 


1598 


REC . 
FM .. . 


125 
358 


63 
322 


148 


ASE 


35 


P /H 


1 


610 


PF 
FS 


, 
. 


113 


1658 

40 
102 

70 
446 


DD 


SG/ MY 


334 


6026 


5311 


641 


2794 
4763 


11803 


10516 


984 


663 
2201 


- 


- 


- 


- 


55024 


48294 


5410 


24757 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 


21416 

315 


19353 


1080 


8084 


MI 
LD /CAD 
FM 
P / H 
DD 


X 
IRDP 


-si 


30 


11 


34 
22141 


19908 


1092 


8251 


LL 


S 


16815 
1994 

574 
2224 


14826 

997 
430 
1651 


1845 
267 
138 
228 


7183 
471 

196 
1029 


65 


MI 
REC . 
CAD 
FM . 
ASC 
P / H 
DD . 
PF . 
SG /MY 
FR 


16 


199 

70 
780 


168 

SA 
623 


22 


assoon! 


395 
249 


599 


419 


GG : 


129 


X 
IRDP 


43 


2 
39 


1448 


19433 


2709 


9627 


23515 

18 


لي 


SG /MY 


, 


, 


, 


13 


11 


1869 


45674 


39354 


3801 


17889 


Uttar Pradesh 


MI 


242 
17 


37747 

140 


3048 


18970 


LD . 


1551 


33813 

116 
1313 

54 
171 


CAD 
FM 
P / H 
DD . 
FS 
SG /MY 
GG 


Talli 


296 


16111 


239 


29 


710 
1482 


85 
22 
543 
1330 


IRDP 
Int. Fin . 


. 


613 


42366 


37690 


3817 


19273 


17 – 339GI/ 81 
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(PART III Sec . 4 


STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Purpose 


Disbursement 


Rogion /Stato ) 
Union Territory 


Agency 

Code 


No . of 
schemes 


Financial 
& sistanco 


Total 
ARDC 
commit 

mont 


During 
1980 -81 


Upto 
30 Juno 

1981 


Uttar Pradesh - ( Contd .) 


2 


201 


867 


3192 


159 


529 


6336 
3753 
1002 

43 
13103 


541 
199 


5482 
1877 
755 

35 
9899 
130 


25 


1650 


7412 


173 


38 


108 


993 


819 


381 


MI 
REC . 
LD . 
CAD 
FM , 
ASC 
DD 
PF . 
SB , 
Pig . . 
FS . 
SG /MY 
GG . 
X . 
IRDP 


............... 


97 
16 


21 


1 
72 


. 


. 


. 


178 


2631 


2087 

14 


27 


82 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


1355 
108 
208 
3010 


170 
2703 


- 


- 


73 
- - 
14061 


1327 


32251 


2 4749 


3432 


64 


48 


DD . . 
SG /MY . 
IRDP 


155 


155 


150 


1 


220 


204 


150 


2143 


74837 


62643 


7249 


33484 


4012 


120511 


11 


101997 


1 1050 


51373 


V . WESTERN REGION 

Dadra and Nagar 
Haveli : . 
Goa : : 


. 2 
: 2 


DD . 
MI 


15 


DD 


PF 


26 
34Z 


FS 
GG 
ÍRDP 


20 


623 


431 


P / H 


30 


FS 
IRDP 


30 


678 


461 


Gujarat 


5812 


4791 


MI 
FM 
P /H 
DD 


5430 
263 


351 


. 
. . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


280 


30 
363 

1 
103 


. 


. 


. 


. 


IRDP 


IRDP 


, 


. 


. 


. 


93 


116 


5125 


6660 6089 
rrrrrrr 
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TWT 


STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Region /State / 
Union Terriory 


Agency 
Codo 


Purpose 


No. of 
schemes 


Financial 
assistanco 


Total 
ARDC 


Distbursoment 


co 


During 
1980 - 81 


ment 


Upto 
30 Judo 

1981 


Gujarat - (Contd .2 ) 


7052 


6217 


1029 


515 


MI 
REC 
LD 
FM 


1210 
185 


4355 
334 


1855 


... 


67 
2292 


50 


1730 


1683 


29 


22 


1010 

86 


812 


69 


565 
30 


ASC 
P / H 
DD 
PF 
SB 
FS 
SG /MY 
FR 
GG 


8 


........... 


1108 
308 


498 


884 
243 
392 


490 


71 


53 


6 
491 


IRDP 


546 


486 


14107 


11495 


7779 


3 


SG /MY 


. 


. 


. 


. 


2 


603 


20769 


17586 


2040 


12906 


Maharashtra 


MI . 


3264 


LDE 
FM , 
PH 
DD 
SG /MY 


18275 
411 
272 
542 
637 


16443 

368 
204 
407 


13953 

368 
153 
144 


478 


........... 


18 


IIIilgi 


PF 


88 


67 


68 


SB 
FS . 
GG , 
IRDP 


26 
121 
345 


51 
19 
89 
311 


530 


20809 


18455 


3383 


14711 


MI 


505 


291 
237 


2639 
450 


183 


REC , 
LD , 
CAD 
FM . 
P / H 


14 
240 


5294 
3653 

185 
2543 
2850 

170 
621 


4397 
1827 

160 
1907 
2156 

138 
496 


506 


652 
1471 


54 


PF 
SB 


, 


328 


33 


29 


12 


207 


148 


FS 
DD 
SG /MY 


266 
1610 
783 


1301 


624 


AA 
GG . 


. 


128 


123 
1077 

40 


TRDP 
ICDP ( L . T .) 
ICDP (S . T .) 


971 


1 
- 
1 


30 


1366 


19383 


i 14441 


1788 


FS 


. 


. 


. 


. 


180 
141 


. 


84 
126 


IRDP 


. 


321 


210 


1901 


40513 


33106 


5171 


21993 


2583 


62128 


51372 


7344 


35360 


- 


- 


- 
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STATEMENT 4 (Contd . ) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY ANI) PURPOSE 

Rs. la khs 
- - 

- - - - - - 
Region / State / Agency Purpose 

No. y Financial Tota ) 

Disbursement 
Union Territory Code 

schemes assistance ARDC 

commit During Upto 
ment 1980 - 81 30 June 

1981 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 


MI 


590 


3496 


17030 


LD 


40 


1652 


70 


CAD 
FM . 
P / H 
PF 


29740 
3160 
1141 
3672 
1335 
780 
841 


26753 
2524 

856 
2757 
1001 
585 


647 


246 
2756 
517 
160 
500 
119 
469 
252 


SB 


649 


283 


FS 
DD 


838 
430 
482 


216 
641 
324 
433 


IRDP 


77 


5031 


MI , 


42702 
2720 


36739 
2409 


. 


23778 
2118 


REC . 


LD . 


3147 
389 
331 
1235 


CAD 


1573 
290 
265 
917 


82 


25 
600 


. 


M 


180 


159 


12 


ASC 
P / H 


116 

4 
81 
301 


27 


123 


PF " 


200 
834 


330 


390 


SB 
FS 
DD 
SG /MY 


1088 
1861 

786 
742 
1155 
1339 
292 


868 
1475 
671 
569 
960 
948 
187 

11 
148 
1263 


181 
377 
411 
99 


FR 


15 


GG : 
х 
IRDP 


180 
1402 


39 
484 


206 


1366 


16841 


12676 


2043 


5868 


. 


11 


MI . 
PF . 
IRDP 


. 
. 
. 


.. 


ES 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


331 
230 


256 
207 


581 


479 


39 


91 


60124 


49894 


7113 


29737 


Karnataka 


MI 


390 


LD 


11695 
1557 
1096 
2709 


10568 
1174 
822 


5905 
614 
744 
1027 


2033 


135 


110 


13 


16 
103 

59 
268 
217 


87 
44 
222 
194 


IRDP 


- 


- 


17855 


15267 


846 


8415 


- 


- 


- 


107 


384 


MI , 
REC . 
LD /CAD 


1167 
515 
324 
1428 


953 
257 
244 


99 


FM 


. 


1110 


M 


1113 


ASC 
Р / н 


67 


90 
3585 


2877 


PF 
SB 


925 
118 


. 


274 
83 


222 


73 


30 


178 


1647 
401 
1063 


1203 
352 


1052 


38 


60 


843 


103 


857 


FS 
DD 
SG /MY 
FR . 
IRDP 


GG - 


235 


8 


137 


178 
110 
178 
571 


56 
85 


221 


15 


634 


102 


818 


11804 


9238 


930 


4899 
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STATEMENT 4 (Con td ) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Region /State / 
Union Territory 


Agency 
Code 


Purpose 


No . of 
scheines 


Financial 
assistance 


Disbursement 


- 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


During 
1980 -81 


Upto 
30 Juno 
1981 


Karnataka - ( Contd .) 


3 


MI 


P / H 


207 


143 


33 


FS . 
DD 
SG /MY 
IRDP 


132 


30 
113 
20 


111 


21 


III| 


460 


367 


273 


1293 


30119 


24872 


1776 


13587 


Kerala 


1076 


969 


366 


862 


110 


82 


25 


MI . 
LD . 
FM 
Р / Н 
PF 
FS 
DD 


O 


4204 


3249 


936 


35 


10 


Int. Fin . 


100 


229 


3507 


4389 


767 


1840 


863 
109 
1631 


99 


774 

55 
1380 

63 


662 

10 
819 

39 


2328 


684 


MI 
REC . 
LD . 
FM . 
ASC 
P / H 
FS . 
PF , 
DD . 
SG /MY 
GG 
IRDP 


502 


si 


361 


5344 


181111! 


2665 


- 
IRDP 


. 


, 


. 


320 


294 


56 


597 


12438 


10027 


1416 


4561 


Lakshadweep 


10 


- 


- 


- 


- 


Pondicherry 


1 


P /H 


DD 


IRDP 


|-|!! 


MI . 
FS , 


DD . 
IEDP 


3 


FS , 


. 


. 


. 


. 


46 


34 
141 


WIN! 


184 


- 


- 


- 
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STATEMENT 4 (Concld .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 BYSTATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rş, lakhs 


Region /State / 
Union Territory 


Purpose 


Agency 
Codo 


No . of Financial 
schemes Assistanco 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


Disbursement 
During 

Upto 
1980 - 81 30 Juno 

1981 


Tamil Nadu 


191 


6391 


6789 
470 


490 


MI 
LD 
FM 
P / H 


7093 
653 
780 
1563 


585 
1173 


PF 


$* 


DD . 


GG - 
X 


$ 


IRDP 
Int. Fin , 


! 


10425 


8914 


8395 


MI . 


179 
1134 


142 


86 


567 


207 
40 


860 


643 


409 


REC . 
LD . 
FM , 
ASC 
P /H 
PF 
SB 


22 


16 


IS 


1382 


575 


349 


1033 
283 
142 


158 


161 


84 


Pig . 


FS 


496 


DD . 


229 


SG /MY 
GG 


AA 


20 


IRDP 


26 
114 
999 


88 
899 


487 


604 


6831 


5103 


1166 


3185 


. 


38 


. 


SB , 
FS 
IRDP 


38 
100 
475 


38 
64 


69 


: 


428 


613 


535 


102 


864 


17868 


14552 


1291 


11682 


4988 


120745 


99496 


11599 


$ 9603 


Grand Total (I to VI) 


. 


. 


. 


. 


. 


16574 


462915 


386011 


4 9879222310 $ 


Note : Commorcial banks Include RRBs. 

$ Exclude short-term Anance . 
*Medium - term conversion loan . 


STATEMENT 5 
DISTRIBUTION OF SCIIEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1981 -- AGENCYWISE 


Rs. lakhs 


L 


Agency 


No. of 
schemes 


Financial 
assistance 


ARDC 
commitment 


Disbursement 


4618 


. 
. 


. 
. 


11461 


State Land Development Banks . 
Scheduled Commercial Banks . 
Regional Rural Banks 
State Co -operative Banks , . 


218397 
(472) 
230474 
( 498) 

5706 
(12) 

8338 
(1 .8 ) 


190574 

(494) 
183062 
(47 -4 ) 
5034 
(13) 
7341 
(19) 


220 
275 


( 18569 
( 533) 
98361 
( 44 . 3) 
2178 
(10) 
3175 
(1 . 4 ) 


Total 


Total 


: 


. 


. 


16574 


462915 
( 10 - 0 ) 


386011 
(1000) 


222310€ 
( 1000) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Figures in brackets are percentages to the total 


$ Excludes short-term finance , 
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STATEMENT 6 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED TO RRBs DURING 1979 -80 AND 1980 - 81 


Rs. lakh s 


Region /State 


No. of RRBs 
to which 
schemes were 
sanctioned as on 


No. of schemes 
sanctioned 

during 


Commitments 
sanctioned 

during 


Commit - Disbur 
ments sements 

upto upto 
30 -6 -81 30 -6 -81 


30 -6 -80 


30 -6- 81 


1979 -80 


1980 -81 


1979 -80 


1980 -81 


.. 


red 


.. 


.. 


Nieko 


666 
481 
35 


I . NORTHERN REGION 

Haryana 
Jammu & Kashmir . 

Rajasthan 
II. NORTH EASTERN REGI 

Assam , 

Tripura , 
III . EASTERN REGION 

Bihar 
Orissa . 

West Bengal 
IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 

Uttar Pradesh . 
V . WESTERN REGION 

Gujarat . . 

Maharashtra . 
VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 
Karnataka 
Tamil Nadu 

Total (I to VI) . 


Tan-TEWETANWi 


.. 


An 


600 
1196 


.. 


15 
117 


- 


Kerala 


..... 


NNW 


183 


98 


1951 


2191 


5034 


2178 


e 


M 


STATEMENT 7 
DISBURSEMENTS MADE IN LESS DEVELOPMENT/UNDER BANKED STATES 


Rs. lakhs 


State /Union Territory 


Disbursements during 
1977 - 78 1978 -79 1979 -80 


1976 -77 


23 


Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 


(0 : 1) 

15 


185 
(0 . 5 ) 


- - - 
1980 -81 

194 
(0 . 4 ) 

59 
(0 : 1) 
1890 
(38) 


12 


50 
(0 .2 ) 

14 
( - ) 
1616 
(5 . 7) 


(0 :1 ) 


As on 
30 June 
1981 

480 
(0 . 2 ) 

194 
(0 : 1) 
8974 
(4 .0 ) 
1613 
(0 . 7 ) 

98 


Rajasthan 


Assam 


235 


1815 
(4 .4 ) 

286 
(0 .7 ) 


( 1 •2 ) 


(0:11 


omall 


. 
. 


Manipur . 
Meghalaya . . . . 
Mizoram . . . . 
Nagaland · · · · 
Tripura 
Andaman & Nicobar Islands . 
Bihar 
Orissa 
West Bengal . . 
Madhya Pradesh . . 
Uttar Pradesh . . . 


FI 
! 
! 
! 
= 
D 
- 
I 


EL-III,ILI 


(4 . 9 ) 


1864 
(80) 
816 
(3 .5) 

996 
(4 . 3 ) 


1979 


1696 
(7.7) 
* 566 

590 
(2 .7) 

2610 
(118) 

3720 
( ( 16 : 9) 


(4 .0 ) 


2253 
(7 . 9 ) 
876 
(3 . 1) 
1045 
(3 . 7 ) 
1666 
(5 .9 ) 
4877 
( 171) 


(6 . 0 ) 

1315 
( 3 .2 ) 

981 
( 2 .4 ) 
3647 
(8 . 9) 

5660 
(13 .7 ) 


13969 
(6 .3 ) 
6021 
(2 . 7) 
4765 
(2 . 1) 
17889 
(80) 
33484 
(15 . 1) . 


1670 


984 
(2 .0 ) 

3801 
(7 .6 ) 

7249 
( 14 .5 ) 


. 


. 


. 


(71) 
4317 
(18 .4 ) 


. 


Total (All less developed states ) 


. 


. 


. 


. 


10059 
(45 .6 ) 


11322 
(483) 


12675 
( 44 . 5 ) 


16391 
(39 .8 ) 


19233 
( 385) 


87542 $ 
( 39 . 4 ) 


Total (All India ) 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


22082 
( 100 .0) 


23430 
( 100 - 0) 


28487 
( 1000) 


41223 
(100 .00 ) 


49879 
( 1000) 


222310 
( 1000 


O 


$ Excudes short-term finance . 
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STATEMENT 8 
IRDP BANKING PLANS APPROVED DURING 1980-81 


Rs. lakhs 


No . of new 
banking plans 

approved 
(District-wise ) 


No. of blocks 
covered 


Financial 
assistance 


ARDC 
commitment 


Region /State /Union Territory 


Disbursement 
during 
1980 -81 


, 


10 


. 


I. NORTHERN REGION 

Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kash mir 
Punjab . . 
Rajasthan . 


esh 


341 
218 

14 
312 
84 


810w 


. 


. 


. 


94 


1073 


969 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Assam , Arunachal Pradesh . 
Manipur,Meghalaya 
Nagaland , Tripura & Mizoram 


. 


. 


. 


II, EASTERN REGION 

Bihar . 
Orissa 
West Bengal . 


49 
125 


986 
2531 


153 


. 


. 


. 


. 


174 


3517 


3166 


186 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh . 
Uttar Pradesh 


. 


19 


. 


. 


44 


. 


. 


310 


2780 


40 
2500 


329 


2824 


2540 


V , WESTERN 


REGION 


Goa 
Gujarat 
Maharashtra 


55 
12 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


122 


1243 


1119 


131 


1310 


1180 


VI, SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 
Karnataka . 
Kerala , : · · 
Pondicherry 
Tamil Nadu $ 


612 


551 


· 


· 


· 


· 


· 


104 


. 14 
804 


487 
970 


80 


726 


Total (I 


to VI) 


. 


116 


867 


9528 


8581 


1322 


$ Additional Programme. 


STATEMENT 9 
DISTRIBUTION OF IRDP BANKING PLANS APPROVED UPTO 30 JUNE 1981 BYJAGE NCY AND PURPOSE 

Rs. lakhs 
Agency 

Purpose Financial ARDC Disbursement 
assistance commitment upto 30 June 

1981 
State land Development Banks . . . . . . . MI 

2882 

2590 151 
Others 

872 

784 
Scheduled Commercial Banks . . . . . . . . MI 

3712 

3329 

1555 
Others 

7143 

6438 
State Co-operative Banks . . . . . . . . MI 

625 

562 
Others 

1042 

938 


10 


Total 


16276 


14641 


1717 


* Include RRBS, 
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STATEMENT 10 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981 


Rs . lakhs 


- ULU 


Region State/ 
Union Territory 


Purpose 


Agency 
Code 


No. of Financial 
schemes assistance 


Disbursement 


Total 
ARDC 
commit- 
ment 


During 
1980 - 81 


Upto 
30 June 
1981 


I . NORTHERN REGION 

Delhi 


. 


. 


. 


. 


8 


49 


35 


- 


Haryana 


2 
2 


DD 
MI 


177 


DD . 


. 


. 


. 


Himachal Pradesh 


PF 


PS g . . 


PH 


DD 


. 


. 


. 


N1m1 


Jammu & Kashmir 

™ 


21 


DD 
P/H 


.: 


.: 


. 


. 


Punjab 


179 


MI . 
MI 
PFSB 
DD 


::::: 


:::.. 


36 
417 


DO 


643 


599 


286 


Rajasthan 


MI , 
MI , 


858 
488 


PH 


. 
. 
. 
. 
. 


SB 


. 


...... 


271 


DD , 


. 


290 


. 


301 
183 
327 


22 


293 


153 


159 


2558 


2332 


147 


- - - 
1021 


- 


- 


247 


3582 


3277 


185 


1978 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Assam 


15 


14 


و سریانی 


DD 


228 


205 


Manipur 


MI , 


. 


. 


. 


Meghalaya 


louw 


Nagaland 


3 


P/H 


. . 


. 


36 


Tripura 


moo 


28 


23 


1 
16 


314 


282 


18 – 339GI/81 
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STATEMENT 10 ( Contd.) 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981 


- 


- 


- 


Rs. lakhs 
- - - - - 
Disbursement 


Region /State/ 
Union Territory 


Purpose 


Agency 

Codo 


No . of 
schemes 


Financial 
assistanco 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


Durng 
1980 -81 


Upto 
30 June 
1981 


III , EASTERN REGION 

Bihar 


2 


MI 
FM 
PF , 
DD . 


112 


Orissa, 


MI 


: 


246 


P / H 


: 


งงงงงงงง-||HEL) 


99 
124 


89 


22 


MI 


506 


LD : 


PF /SB /Pig. 


DD , 


Db 


: 


128 


1476 


1332 


Wost Bengal 


MI 


136 


127 


P / H 


. 


. 


. 


2 


MI 
DD . 


. 


15 


15 


227 


213 


155 


1815 


1649 


288 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 


M 


. 


. 


.. 


. 


. 


. 


PD . 


: 


. . . 


Uttar Pradesh 


UTIIIIIIII 


LD 


DD 


SB 


1173 


46 
83 


1745 


V.WESTERN REGION 


V , WESTERN REGION 

Goa 


MT 


? h 


MI : 
DD , 


: 
, 


: 
, 


: 


: 
, 


: 
, 


me 


7 


I 
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STATEMENT 10 ( Contd .) 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1981 


Rs, lakhs 


Purpose 


Purpose 


Region / State 
Union Territory 


Agoncy 

Code 


No . of 
schemes 


Disbursement 


Financial 
Assistance 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


Upto 


During 
1980 -81 


30 


June 


1981 


Gujarat 


MI . 
DD , 


MI 
DD 


TILL 


152 


134 


mana 


213 


187 


133 


Maharashtra 


MI 


580 


316 


MI 


126 


528 
114 
198 


223 


M 


DD 


. 


, 


. 


6 


846 


II 
1 


936 
1173 


113 


1054 


$ 1 


568 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 


MI 
LD , 


2163 
124 


1976 
111 


1756 

12 


119 


101 


54 


46 


DD 
X 


. 


ONNADA 


MI . 


425 


11 


LD 
P / H 
PF 
SB 


49 
173 


FS 


312 


148 


DD 
MT 


11 


3456 


3131 


2519 


WA12 


Karnataka 


MI 


484 


484 


420 


71 
3 


SB . 
DD : 


564 


560 


Korala 


MI , 
FS . 
DD . 


. 
, 
. 


. 
. 
oo 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


21 


59 


Pondicherry 


DD 


. 


, 


. 


amerna-SIVKA 


Tamil Nadu 


MI . 


. 


100 


184 
76 


775 


678 


129 


261 


4863 


4430 


882 


3332 


Total (I to VI) 


882 


13577 


12437 


1422 


7341 


N . B : SFDA since renamed as District Rural Development Agency (DRDA ) 
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(c ) Integrated development of fisherios in Gujarat, inapro 
voment of fishing harbours in Veraval and Mongrol, improve 
ment of shoro facilities, provision of credit towards fishing, 
processing unit , ice plans and to the traditional fishermen for 
purchase of canoes and outboard motors . 

( d ) Selected commercial banks . 
( c ) 6 years - closing date - - 30 June 1983. 

( f ) Under the Gujarat Fisheries Project ARDC disburse 
ments till the end of June 1981 stood at Rs. 2 . 1 crores as 
against appraisal estimate of Rs. 5 . 9 crores. The physical 
programme of mechanised fishing vessels has been reduced . 
A revised banking plan has been finalised . 


3 . ( a ) Haryana Irrigation Project ( 843 IN ) . 

(b ) Cost of the projcct :- $ 221.9 million - DA assis 
lance - $ 111. 0 million - - $ 41, 4 million to be routed through 
ARDC, 

(c ) Modernization of canals , water courses, construction 
of augmentation .tubewells , etc , 

( d ) Haryana State Land Development Bank , Haryana 
State Co-operative Bank and selected commercial banks. 

( e ) 5 years — closing date - August 1983 . 

( f ) ARDC disbursements at the end of June 1981 under 
the project were Rs. 18. 2 crores . 


6 . (a ) Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing 
Project (456 IN ) . 


( b ) Cost of the projcct_ $ 20 , 4 million - - JDA assistance 
$ 13. 0 million — $ 5 .4 million to be routed through ARDC . 


STATEMENT 11 
IDA / IBRD PROJECTS BRIFF DESCRIPTION OF EACH 
ON -GOING PROJECT 

1. (u ) Third ARDC Credit Project ( 947 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 10005 million - IDA Assistance 
- $ 250 million to be routed through ARDC . 

( c ) Investments in minor irrigation ( including land deve 
lopment ) and other diversified categories as may be agreed 
to by GOI, DA and ARDC during the currency of the 
project. 

( d ) Ştute land development banks , scheduled commercial 
banks and state co - operative banka , 

( e ) 2 years — closing date - 31 December 1981. 

( f ) This project is under implementation since January 
1980 . ARDC disbursements under the project till 30 June 
1981 aggregated Rs. 337 crores qualifying for a credit of 
$ 219 million . The current level of disbursement also 
exceeded the appraisal expectations of ARDC disbursement 
of Rs. 335 crores. 
- 2 . ( ) Andhra Pradesh Fisheries Project, (815 IN ) . 

( b ) Cost of the project $ 36 . 5 million , DDA assistance 
$ 17 . 5 million - $ 3 .9 million to be routed through ARDC . 

( c ) To increase marine fisheries production in Andhra 
Pradesh by improving 3 important fishing harbourg at Visa 
khapatnam , Kakinada and Nizamapatnath by providing credit 
for acquisition of fishing vessels , both mechanised and non 
mechanised , to be owned and operated by individuals, com 
panics and co - operatives. . The project will also improve the 
productivity of small fishermen by construction of access 
roads . 

(d ) Andhra Pradesh State Cooperative Bank and selected 
commercial banks, 

( e ) 6 yearan -closing date _- 30 September 1984 . 

( f ) Progress under the project continues to be slow . The 
slow progress is mainly due to escalation in cost. ARDC 
regional office would update tho data so 19 to determine via 
bility of mechanised boats in the light of escalation of opera 
tional costs . 

3 . ( a ) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area 
Development Composite Projcot ( 1251 IN ) , 

( b ) Cost of the project - $ 297 million IBRD assistance 
$ 145 million - $ 9 . 1 million to be routed through ARDC . 

( c ) The project includes completion of canal and drainage 
lietwork ani construction of village roads in Nagarjunasagar 
Project (NSP ) and initiates command archy - development in . 
NSP , Pochampad and Tungabhadra high level canal com 
inand areas . 

( d ) Andhra Pradesh Co - operative Central . Agiicultural 
Development Bank and selected commercial banks. 

( e ) 6 your closing date _ 31 December 1982 . 

(f ) Legislation empowering CAD authorities to develop 
land of the unwilling farmers on a compulsory basis is yet 
to be introduced in the stata legislature. The Government of 
Andhra Pradesh have since revised the deed of guarantee for 
providing loan against state government guarantee which is 
being examined by ARDC s Legal Adviser . 

4 . ( a ) Gujarat Fisheries Project (695 IN ) . 

(b ) Cost of the project - $ 38 million - IDA assistance -- 
$ 18 million -- $ 4 .7 million to be routed through ARDC. 


( c ) Improvements in apple processing and marketing in 
Himachal Pradesh . 

( d ) Selected commercial banks. 
(F ) 6 yeurs — closing date 31 December 1981. 

(f ) The closing date of the project was extended by one 
year to 31 December 1981 . The progress of physical work 
is sælisfactory and the project is expected to be completed by 
December 1981. 


7. (a ) Inland Fisheries Project ( 963 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 40 . 8 million - IDA assistance 
$ 20 million - $ 9 , 3 million to be routed through ARDO . 

( c ) Construction of fish seed batchery complexes and im 
provement to fish ponds for intensive fish culture in West 
Bengal, Bihar, Orissa , Madhya Pradesh and Uttar Pradesh . 

( d ) Commercial banks , regional rural banks , state co 
operative banks and land development banks . 


(c ) 3 years - closing date - 30 September 1985. 

( f ) Under the project ARDC commitment till 30 June 
1981 for fish pond programme amounted to Rs. 1.7 crores 
and the ARDC disbursements, amounted to Rs. 1. 0 lakh , 
There has been delay in selection of sites for setting up of 
hatcherics . 


8 . (a ) Integrated Cotton Development Project ( 610 IN ). 

(b ) Cost of the project - $ 36 million - IDA assistance 
$ 18 million - $ 12 , 9 million to be routed through ARDC . 

(c ) Provision of seasonal credit for growing improved 


NB. : The proje Credit project at (715 IN ). 


(u ) Project title . (b) Project cost/ IDA / IBR D assitance. 
( c ) Investment programme. ( d ) Financing banks. (P ) Project 
period and closing date ( ) Project status. 
N . B . : The projects completed so far are : 
( 1) First ARDC Credit project (540 IN ), 
(Z)- Second ARDC Credit Project (715 IN ). 
( 3) . Andhra Pradesh Agricultural Credit project (226 IN ), (4 ) 
Bihar Agricultural Credit Project ( 440 IN ), (3) Bihar Market 


Yards Project (294 IN ) (6 ) Gujarat Agricultural Credit (191 IN ) 
( 7) Haryana Agricultural Credit Project(249 IN ), (8) Karnataka 
Agricultural Credit Project (278 IN ), (9) Madhya Pradesh Ayri 
cultural Credit Project (391 IN ), (10 ) Maharashtra Agricultural 
Credit Projedct (293 IN ), (11) Punjab Agricultral Credit Pro 
ject (203 IN ), (12) Tamil Nadu Agricultural Credit Project 
(250 IN ), (13) Tarai Scods Projects - U . P . (614 IN ) and ( 14 ) 
Uttar Pradesh Agricultural Credit , Project (392 IN ), 
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varieties of cotton and term credit for ginneries and cotton 
seed processing units including modernisation in the project 
areas in Haryana , Punjab and Maharashtia . 

( d ) State co -operative banks and selected commercial 
banks. 

( c ) 5 yeurs - closing date — 31 December 1981. 

( 1 ) Under the ICDP , cumulative drawals from GOI in 
rospect of crop loans for cotton in the project arcas amount 
ed to Rs. 3 . 8 crorcs till the end of June 1981. As regards 
setting up of ginncries and seed processing units progress is 
satisfactory . The project closing daté ncccts extension by at 
least two years , 

9 . ( a ) Jammu & Kashmir Horticulture Project ( 806 IN ). 

( b ) Cost of the project-- - $ 27 .6 million - IDA assistance 
$ 14 .0 million — $ 9 .6 million to be routed through ARDC . 

( c ) ARDC is involved in the construction of 25 apple 
grading and packing centics , 10 cold stoiages , one tranship 
ment centre and seasonal credit of about Rs, 2 . 0 crores to 
help the apple , walnut and mushroom growers . 

( d ) Selected commercial banks and State Co-operativc 
Bank . 

(e ) 5 years closing date - 31 December 1983 . 

( 1 ) ARDC disbursements under the project will June 1981 
were Rs 25 lakhs. Slow progress of the project is attributed 

to the delay in completion of several preliminaries and short 
cage of critical inputs like cement, etc . 


( c ) Project aims at develoment of scriculture and esta 
blishment of cottage basins 

(d ) Karnataka State Land Development Bank wil led 
commercial banks 

(0 ) 5 years closing date _ 31 December 1985. 

( f ) The banks have so fai drawn refinance to the extent 
of Rs. 16 lakhs and the project is expected to pick up in the 
current year. 

14 . ( a ) Kerala Agricultural Development Project (680 
IN ). 

( b ) Cost of the project - $ 69 million — IDA assistance 
$ 30 million - $ 26 ,7 million to be routed through ARDXC . 

( c ) Development of tree crops such as coconut, pepper 
und Cashew plantation , setting up of crumb rubber factories , 
etc . Farmers are also eligible for loans for minor irrigation 
investments. 

( d ) Kerala State Land Development Bank and selected 
commercial banks. 

( e ) 7 years closing date 31 March 1985 . 

( f ) Seventeen package units outside the project districts 
have been included with IDA s concurrence . The recom 
mendations of a study team of Goverament of Kerala arc 
Teceiving their attention , ARDC disbursements under the 
project at the end of June 1981 totalled Rs. 6 crores . 


15 . ( a ) Madhya Pradesh Dairy Development Project ( 522 

IN ) . 
Ib ) Cost of the project-- $ 31. 2 million - IDA assis 

tance — $ 16 . 4 million --- $ 13 .7 million to . be 

routed through ARDC . 
c ) Construction of dairy plantso - cattle breeding farm , 

feed mills , etc . . 
( d ) Selected commercial banks . . 
(0 ) Selected commercial banks. 
( e ) 7 Ycars — clçsing date — 30 June 1982 . 
( f ) Credit under the project is to be routed through 

Indian Dairy Corporation . 


10 . ( a ) Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project 
( 378 IN ). 

( b ) Cost of the project - $ 12 million - - IDA assistance 
$ 8 million — $ 7 .9 million to be routed through ARDC . 

( c ) Marketing facilities including civil works, utility cquip 
ments, etc. 

( d ) Selected commercial banks . 

(C ) 6 years d osing date — 31 Decomber 1979 since 
extended to June 1981. 

( f ) The disbursements at the end of June 1981 under this 
project aggregated Rs, 6 . 5 ciores which were sufficient to 
absorb the allocated ciedit. The construcion of 34 markets 
I over while remaining markets are cxpected to be ready by 
October 1981. 

11. (a ) Karnataha Dairy Development Project (482 IN ). 

( b ) Cost of the project - - $ 63. 7 inillion — IDA ikuistance 
$ 30 million - originally $ 20 . 9 million and revised to $ 6 . 1 
million to be routed through ARDC . 

( c ) Integiated programme for increasing milk production 
in rural areas of Karnataka by providing technical services 
for quality cross breeding and animal health and marketing . 

(d ) Karnataka State Land Developnient Bank , State Co 
operative Bank and selected commercial banks . 

( 0 ) 8 years — closing date - - 30 September 1982 . 

( f ) Under this project, a credit of only $ 6 . 1 million ear 
marked for on - farm development is to be routed through 
ARDC . Karnataka Dairy Development Corportion had pro 
posed to the GOI closure of programme under the on -farm 
development at the current lcvel of achievement ( ARDC 
disbursement of Rs. 28 lakhs ) . 

12 . (u ) Karnataka Inigation Project ( 788 IN ), 

(b ) Cost of the project — $ 284 . 4 million -- DA assistance 
$ 126 million - $ 7 million to be routed through ARDC . 

(c ) The project envisages financing of completion of 
Almatti and Naryanpur dams and Naryanpur Left Bank 
Canal as well as construction of branch canal and covering 
cultivable command area of 4 , 25 , 000 ha . 

( d ) Karnataka State Land Development Bank and selected 
commercial banks . 
. ( e ) 6 years — closing date - 31 March 1984 . 

(f ) The CADA has started collection of applications from 
farmers . 

13. ( a ) Karnataka Sericulture Project ( 1034 IN ) . 

( b ) Cost of the project- - $ 95. 1 million - IDA assistance 
$ 54.0 million - $ 4 .4 million to be routed through ARDC . 


16 . ( a ) Madhya Pradesh Chambal Command Area Deve 

lopment Project ( 562 IN ) . 
( b ) Cost of the project — $ 45 . 8 million — IDA assis 

tance — $ 24 million - $ 0 . 3 million to be , routed 

through ARDC. 
( c ) On -farm dovelopment in the Chambal command 

arça . 
(u ) Madhya Pradesh State Land Development Bank 

and selected commercial banks . 
(c ) 4 year s — closing date - - extended to 30 June 1981 . 
( f ) The main reason for poor response to the on - farm 

development programme under the project was on 
account of procedural delays , opposition from the 
cultivators for land consolidation and unwillingness 
of the farmers to execute consent - cum -application 
forms, DA has reduced credit allocation under 
OFD works from $ 19 . million to $ 0 .3 million . 


17 . (a ) Moharashtra Irrigation and Command Area Deve 

lopment Composite Project ( 736 IN ) . 
( b ) Cost of the project - $ 140 million - IDA Assis 

tance — $ 70 million $ 3. 5 million to be routed 

through ARDC for on - farm development. 
( c ) On- farm development in Jayakwadi and Purna Irri 

gation Scheme areas. 
( d ) Maharashtra State Land Development Bank and 

selected commercial banks. 
( c ) 6 yearsclosing date - - 31 March 1983, 
( f ) Under this project ARDC disbursements upto 30 

Juno 1981 Amounted to Rs. 2 .7 crores , Owing to 
delay in completing the works on an outlet basis 
the LDC confined itself to selected chaks for drawal 
of interim finance. 
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(d ) Commercial banks. 
( e ) 5 ycais closing date — 30 June 1985. 
(f ) Under Plinjab Irrigation Project ARDC disburse 

ments till the end of June 1981 amounted to Rs. 15 

crores . 
23 . (a ) Chambal Command Area Development Project 

Rajasthan ( 1011 IN ) . 
(b ) Cost ( ARDC programme) of the project - $ 12 mil 

lion — IBRD assistance - - $ 6 .5 million to be routed 

through ARDC . 
( c ) On -farm development in the Chambal command 

area . 
(d ) Selected commercial banks, 
(e ) 7 years — closing date —-30 June 1981. 
( 1) Closing date of tho project has been extended uptu 

30 Juac 1982. ARDC diabursements under the 
project amounted to Rs. 1.4 crores till 30 . June 
1981. 


18 . ( a ) Multi-Satte Cashewnut Project ( 1012 IN ) . 
( b ) Cost of the project - $ 45 .7 million - IDA assis 

tance - $ 22 million ~ $ 13. 7 million to be routed 

through ARDC . 
(c ) The project is designed to help finance a program 

me of cashew production in the states of Andhra 

Pradesh , Karnataka , Kerala and Orissa . 
( d ) State land development banks and selected commer 

cial banks. 
( e ) $ Yearsclosing date — 30 September 1985 . 
( f ) The schemes under this project were sanctional 

recently . The disbursements are expected to gather 

pace in the current year. 
19 . (á ) National Sced Project - Phase I ( 1273 ) IN ). 
( b ) Cost of the project -- $ 52 .7 million — BRD assis 

tance — $ 25 million - $ 18 .2 million to be routed 

through ARDC . 
(c ) The procjct. is the first phase for development of 

national seed programme covering 4 states. 
( d ) Selected commercial banks. 
( e ) 5 Years - closing date – 30 June 1984 . 
(f ) Closing dåte of the project has been cxtcnded upto . 

30 June 1984, ARDC disbursements under the 

project were Rs 87 lakhs till the end of June 1981. 
20 . ( 8 ) National Seed Project — Phase II (816 N ). 
(6 ) Cost of the project- - $ 34 .8 million - IDÅ assis 

tance — $ 14 .5 million to be routed through ARDC . 
( c ) Second phase of the national seed programnie covers 

five states, viz ., Bihar , Karnataka, Orissa , Rajasthan 
and Uttar Pradesh . The major thrust is on the 
production of quality seeds for cereal crops, ground 
nut and vegetable sceds. Seed output would be 

increased by about 125 lakh tonnes . 
(d ) Selected commercial banks. 
( e) 6 yearsclosing date _ 31 December 1984. 
( f) ARDC disbursements under the project were Rs. 

84 lakhs till the end of June 1981, 
21. ( a ) Orissa Irrigation Project (740 IN ). 
(b ) Cost of the project - $ 116 million - IDA assis 

tance - $ 58 million - $ 2 ,4 millian , to be routed 

through ARDC : 
(c ) On -farm development of 57 ,000 ha, in command 

areas of Hirakud , Salandi and Mabauadi irrigation 

systemy. 
( d ) State Lund Development Bank and selected com 

mercial banks. 
(c ) 6 yoal s -- closing date _ 31 October 1983 . 
( f) The Government of Orissa has decided on cons 

truction of field channels and drainage works from 
funds placed at the disposal of the concerned 
CADA , pending decision on matters like mode of 
recovery of the cost, legal amendments necessary , 

etc . 
22 . ( a ) Punjab Irrigatoin Project (889 IN ). 
( b ) Cost of the project - $ 257 ,5 million - IDA aşsiya 

tance - $ 129 million - $ 46 million to be routed 

through ARDC . 
(c ) Modernisation of water courses, 


24 . ( a ) Rajasthan Canal Command Arca Development Pro 

ject ( 502 IN ) . 
( b ) Cost of the projec1 — $ 39, 8. million - IDA assis 

tanca — $ 22 .5 million to be routed through ARDXC . 
( c ) On furm development in the Rajasthan canal com 

mand area . 
( d ) Selected commercial banks. 
(e ) 7 years - closing datc - - 30 June 1981. 
(1 ) Under the project the work has been completel in 

664 Chaks whilo it is in progress in 887 chaks. 
Drawals by financing institutions from ARDC 
amounted to Rs. 6 .8 crores . 


25. ( a ) Rajasthan Dairy Development Project ( 521 IN ). 
(b ) Cost of the project- $ 51 .8 million - IDA assis 

tance $ 27 .7 million — $ 22 . 3 million to be routed 

through ARDC as per original allocation . 
(c ) Setting up of dairy co -operatives and dairy plants . 
(d ) Selected commercial banks. 
(e ) 7 years — closing date -— 31 December 1982 . 
(f) The credit component under the project is to be 

routed through the Indian Dairy Corporation and 

no ARDC refinunce is expected . 
26 , ( a ) West Bengal Agricultural Development Project 

( 541 IN ) . 
(b ) Cost of the project - $ 59 million - - IDA ABsis 

tance — $ 34 million - $ 22 . 1 million to be routed 

through ARDC. 
(c ) Construction of shallow tubewells and setting up 

of river lift irrigation units , agro -service centros 

and market yards development. 
(d ) West Bengal State Land Development Bank and 

selected commercial banks . 
( e ) 5 years - closing date — 31 March 1980 extended 

upto March 1981. 
(1 ) In the West Bengal ADP , ARDC lisbursements 

upto the end of June 1981 were . Rs . 25.9 . crores . 
This is sufficient to absorb the credit to be routed 
through ARDC . A Project Completion Report is 
under preparation . 


PART III — SEC. 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21, 1981 (KARTIKA 30 , 1903 ) 


3189 


STATEMENT 12 
POSITION OF BRD / IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Project 


- 
Agency 


Effective / 
closing dates 


Purpose 


- 
Total Amount 
lending of IBRD 

IDA 
gramme assistanco 

admiss 
ible to 
ARDC 


Rs. Lakhs 
- - - - - 

- - - - 
Disburse - Disburse - Amount 
ment byment by received 
PLDBS) ARDC fiom 
PCBs 

Govern 
ment of 
India 


pro 


- 


- 


- 


- 


3 


3 


loc 


9 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


A . BRD PROJECTS 
1. Tarai Seeds Project (U .P .) 


(a ) 


927 


690 Com . Bks. 


263 


12 - 9 -69 LD 
30 - 6 - 74 
31 - 12 - 77 


619 


520 


Com . Bks. 


178 


ses 
see 
sse 
se 


12 - 12 - 74 LD 
30 - 6 -81 
30 -6 -82 
Oct 76 LD 
30 - 6 -81 
30 -6 - 84 

8 -9 - 76 LD 
31 - 12 -82 


2169 


2 . Chambal Command Arca , 

Dovelopment Project 

(Rajasthan ) . 
3 . National Seed Project (A . P ., 

Haryana , Punjab and 

Maharashtra ) 
4 . A . P . Irrigation and Com 

mand Area Development 
Composite Project. 


1634 Com . Bks. 


97 


1241 


819 SLDB 


328 


60 


45 Com . Bks. 


36 


Total 


5016 


3708 


902 


B . IDA PROJECTS 
I. ARDC Credit Project — I 


. (a) 


9490 ) 


, 5-8-75 MI 
31- 12 -77 Other 

purposes 


11100 

900 


5520 SLDBS 

Com . Bkg. 
400 SCBS 


13816 


2787 


18 


12000 


5920 


13816 


12295 


23064 


II . ARDC Çıedis Project-II 


(b ) 


31-12--79 MI 

Other 
purposes 


28636 
3927 


15750 SLDB : 7 
2160 Com . Bks. 

SCBs 


36329 


19717 
11177 

360 


32563 


17910 


3632931254€ 


23064 


IJI. ARDC Credit Project- III 


Se 


2 - 1 - 80 MI 
31 - 12 -81 Other 

purposes 


35638 
7138 


17819 SLDB 
3569 Com . Bks. 

SCB $ 


42470 


13448 


19450 
16121 

566 ) 
361371 + 


42776 


21388 


42470 


13448 


889 


IV . Integrated Cotton 

Development Project 


103 


92 


(b ) 


24 - 8 - 76 S . T . crop 
31 - 12 -81 loun for 

cotton 


600 Com . Bks. 

SCB8 


$ 25 


4721 


720 


432 Com , Bks . 

ŞCBS 


308 $ $ 


475 


Cotton 
ginning 

& seed 
processing 

M . T . 
Conversion 


SCB 


1609 


1032 


982 


852 * 


475 


V . AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS 


1. Andhra Pradesh 


, 


. 


. (a ) 


2111 


1393 


SLDB 


2014 


1776 


10 -5 - 71 MI 
30 -6 - 74 
30 -6 -77 

LD 
FM 


88 


230 
806 


Com . Bks. 
154 SLDB 
431 SLDB 

Com , Bks, 


97 
230 
603 
203 


151 
3591 


1920 


149 


- 


3147 


3147 


1978 


1978 


3147 


2523 


1920 


2 . Bihar 


, 


, 


, 


, 


, (a ) 


4473 


29 - 3 - 74 MI 
31 -12 - 77 
31- 3 - 80 


2728 SLDB 

Com . Bks. 


2267 
2391 


21237 


225 


2609 


4473 


2728 


4658 


4348 


2609 


- - 


- - 


- 


Continued 
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STATEMENT 12 (Contd .) 
POSITION OF IBRD / IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981 


. .. - - 


- 


- 


Project 


Purpose 


Effective 
closing dates 


Total 
lending 


pro 


Rs, lakhs 
Disburse - Disbursc- Amount 
ment by ment by roceived 
PLDBS/ ARDC from 
PCBS 

Govern 
mont of 
India 


Amount Agency 
of IBRD 
IDA 
assistance 
admiss 
iblo to 
ARDC 


gramme 


3.Gujarat 


3 . Gujarat 


4027 


4027 


36357 


14 . 9 - 70 MI 
30 -6 -74 
31- 3-75 FM 


2344 SLDB 
182 SLDB 


2608 


351 


319 


233 


4378 


2526 


4364 


3868 


2608 


4. Haryana 


ana 


. 


. 


. 


. (a) 


1962 


2 - 11- 71 MI 
31- 3 - 75 
30 - 6 -77 FM 


903 SLDB 

Com . Bks . 
1002 SLDB 

Com . Bkg . 


1433 


2841 

76 
660 
1060 


1894 ) 

64 
468 
1792 


2140 


3395 


1905 


4637 


3218 


2140 


5. Kamataka 


. 


. 


. 


(a ) 


3070 


3122 


187 


25 - 9 - 72 MI & Well 
31 -12 -75 Rigs 
30 - 6 -77 LD 

LR Equip . 
FM 


2057 SLDB 

Com . Bks . 
315 SLDB 
105 Com . Bks. 
1008 SLDB 

Com . Bks , 


525 
103 


256 


27957 
128 
185 

3 
450 


3265 


1975 


680 
960 


5275 


3485 


5209 


8 


6. Kerala 


. 


. 


. 


. (a) 


5060 


2403 SLDB 

Com . Bks. 


308 


29 -6 -77 Tree Crops. 
31- 3 -85 Rubber 

Processing 
& MI 


462 


310 


2403 


770 


601 


310 


5060 
4003 


7 . Madhya Pradesh 


, 


, 


, 


(a ) 


2930 


253272 


2854 


10 - 10 -73 MI (in 
31 -12- 76 cluding LD ) 


2112 


2619 SLDB 

Com . Bks. 
2619 


1866 


5042 


4398 


2854 


8 . Maharashtra 


. 


. 


. 


(a ) 


3475 


3140 


31 - 1 - 73 MI 
31- 12 - 75 
30 -6 - 76 LD 

FM 


4003 
3690 
226 
211 
4127 


3136 SLDB 

Com . Bks, 
192 SLDB 
148 SLDB 


187 


178 


2558 


226 
190 


170 
1435 


3476 


4078 


3631 - 


2558 


9 . Punjab , 


, 


, 


FM 


4000 


2380 SLDB 


1000 


4 - 9 -70 
31- 12 - 73 
30 - 6 - 77 


2180 


Com . Bks. 


2228 


1684 ) 


4000 


2380 


3228 


2434 


2180 


políten 


10 . Tamil Nadu , 


, 


, 


3001 


2 - 11 -71 MI 
31- 12 - 74 LD 
31- 12 - 77 FM 


3801 

88 
780 


1861 SLDB 

61 SLDB 
492 SLDB 

Com . Bks . 
243 Com . Bks. 


88 
834 


625 


2526 


243 


Earth 
moving 
machinery 


4112 


2657 


3998 


DU 


2526 


11 . Uttar Pradesh 


. 


. 


. (a ) 


5516 


31- 10- 73 MI 
31 - 12 - 76 
31 -12 - 77 


3420 SLDB 
3420 

Com . Bks . 


4277 
1492 


3849 
1152 § 


3406 


- 


- 


5516 


3420 


5769 


50013406 


12. West Bengal . 


. 


. 


. 


2696 


28 - 8 - 75 MI 
31 -3 -80 
31 - 3 -81 FM 

SG & MY 


1483 SLDB 

Ccm . Bks. 
80 Com . Bks . 
48 Com . Bks . 


1236 
1559 

12 


1113 
1416 

10 


1172 


145 
87 


52 


47 ) 


2928 


1611 


- 10 


2859 
47741 


Total V (1 to 12) 


50414 


31188 


2586 11 
40475 2754 
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Rs. Lakhs 


STATEMENT 12 ( Contd .) 
POSITION OF IBRD /DA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1981 
Project 

Effective / Purpose Total 
closing dates 

landing 
pro 


Agency 


Amount 
of IBRD 
IDA 
assistance 
Admiss 
ible to 
ARDC 


Disburse - Disburse. Amount 
ment by ment by reccived 
PLDBS/ ARDC 

from 
PCBs @ 

Govern 
ment of 
India 


gramme 


T 


VI. OTHER PROJECTS 
1 . Bihar Market Yards Project 


1491 


1002 Com . Bks. 


1753 


1577 


1166 


(b ) 


2 . Chambal Command Area 

Development Project ( M . P .) 


246 


. 


31 - 7 - 72 

30 - 6 - 78 
31- 12 -79 

18 - 9 -75 
31- 12 - 79 
30 - 6 -81 

26 - 9 -74 
31- 12 - 78 
31- 12 - 81 


156 SLDB 

Com . Bks. 


(b ) 


608 


( a ) 
(b ) 


488 Com . Bks. 


488 Com . Bks. 


386 


386 


349 


3. Himachal Pradesh Apple 

Processing & Marketing 

Project 
4 . Karnataka Agricultural 

Wholesale Markets Project 


891 


713 Com . Bks . 


818 


7 - 9 - 73 
31- 12 - 79 
30 -6 -81 


5 . Karnataka Dairy Development 

Project 


( b ) 


23 - 12 - 74 
30 - 9 -82 


488 SLDB 

Com . Bks . 

SCB 
1091 Ccm . Bks. 


} 


6 . Madhya Pradesh Dalry 

Development Project 
7 . Punjab Irrigation Project". 


23 - 7 - 75 
30 -6 - 82 


E 


(a) 
(b ) 


June 79 
30 -6 - 85 


6691 


3680 Com . Bks . 


1810 


2395 


12 - 12- 74 
30 - 6 -81 


1800 Com . Bks. 


855 


8 - 8 -75 
31 - 12 - 82 


2175 


1784 Com . Bks. 


19 - 7 - 77 
30 - 6 - 83 
April 77 

31 - 3 -83 


810 
825 


. 


(a ) 


393 


8 . Rajasthan Canal Command 

Area Development Project . 
9 . Rajasthan Dairy Development 

Project 
10 . Gujarat Fisheries Project 
11 . Maharashtra Irrigation 

CAD Composite Project 
12 . Orissa Irrigation Project . 
13 . Karnataka Irrigation Project . 
14 . Jammu & Kashmir 

. 
Horticulture Project 
15 . National Seed Projoct- II 
16 . Andhra Pradesh Fisheries 

Project 
17. Haryana Irrigation Project 


423 Com . Bks. 
495 SLDB 

Com . Bks. 
216 Com . Bks. 
595 SLDB 

Com . Bks. 
768 Com . Bks . 

SCB 


( b ) 


Nov. 77 

31- 10 -83 
April 78 

31 - 3 -84 
Jan . 79 
31 - 12 -83 


1082 


(a ) 


822 


LITI1993TEATAS 


2003 


1267 Com . Bks. 


C282 


Jan . 79 
31 - 12 -84 
Oct . 79 

30 - 9 -84 


609 


335 Com . Bks . 2 

SCB 


6473 


Dec . 78 
31- 8 -83 


2247 


3560 SLDB 

Com . Bks. 

SCB 
797 SEDBS 

Com . Bks. 


1449 


5 - 5 -80 
30 - 9 -85 


18 , Inland Fisheries Project , 

(Bihar , Orissa , West Bengal, 
Madhya Pradesh & 

Uttar Pradesh ) 
19 . Multistate Cashewnut 

Project 
20 . Karnataka Sericulture 

Project 


(a ) 


3 -9 - 80 
30 - 9 -85 
18 - 12 - 80 
31 - 12 - 85 


3836 
590 


( a ) 
(b ) 


1180 SLDBS 

Com . Bks. 
SLDB 
Com . Bks. 


, 


35320 


21190 


8818 


7301 


3606 


Total VI ( 1 to 20 ) 
Total B 


174682 


98628 


150156 


127750 + 


68141 


Grand Total ( A + B ) 


179698 


102336 


151058 128440 + 


68612 


N . B . Effective/ closing dates . 
(a ) Effective date 
( b ) Closing dato 
(c ) Revised closing dato 


@ Latest available data 
+ Excludes ICDP (S . T .) 
£Includes switch -over to ARDC III. 
$ Long - termy . 

* Excludes amount received from GOI in resoct of other donors, 
* * Excludos previous yoar s ICDP disbursements (S . T .) 

* * Excludes switch -over from ARDC II. 
19 - 339 GI/81 
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STATEMENT 13 
DISBURSEMENT DURING 1980 -81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Region /State / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
işsued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Rs. lakhs 
Contribution 
by 
Governments ! 
Banks 


1 . NORTHERN REGION 
Delhi 

Com . Bks. 


Farm mechanization . 
Poultry farming . . 
Dalry development , 


. 
. 


som 


Haryana 


SLDB 


997 


897 


928 


696 


Minor irrigation . 
Land devlopment . . 
Farm mechanization . 
Plantation /Horticulture 
Dairy development . 
Others . . 


100 


&tuga 


2053 


1690 


363 


Com . Bks. 


1411 


1131 


280 


136 
38 


68 


1512 


1134 


378 


Minor irrigation 
REC 
Land developmont . 
Farm mechanization . 
Poultry farming 
Dairy developmont 
Storage and Market yards , 
Others : 
IRDP 
ICDP (S. T.) . 


28 


au 


379 


NO 


13 

3 
45 


40 


3570 


2751 


SCB 


SCB 


Storage and Market yards . 

ICDP ( L . T .) . 
ICDP ( S. T .) : : : 


Storage (1.1. 


. 
: 


12 
84 
452 


10 
76 
407 


con 


548 


493 


e 


6171 


1237 


Himachal Pradesh SLDB 


Minor irrigation 
Plantation /Horticuturo 
Dalry developmont . 


. 


Com , Bks. 


Farm mechanization . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Dairy development . 
Others 
IRDP . 

. 





215 


224 


Jammu & Kashmir SLDB 


Others 


Com , Bks 


Farm mechanization . 
Farm mechanization . 
Plantation /Horticulturo 
Dairy development , 


. 


. 


. 


. 


HRT . 


Punjab 


SLDB 


Minor irrigaton 
Land development 
Farm mechanization , 
Poultry farming 
Dalry development . 
Others , , , 


53 
14 
412 


1647 


81 


101 


2 


2225 


1699 


526 


( Contd .) 
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STATEMENT 13 (Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Ro. lakhs 


Agency 


Purpose 


Region / State / 
Union Territory 


Contribution 


by 


Total amount 
of dobentures 
floated/ loans 
ssued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Govoroment / 
Banks 


Punjab (Contd .) 


Com , Bks. 


. 


1416 
256 


1186 
128 


46 


230 
128 
1017 


4109 


3092 


Minor irrigation . 
REC 
Land development . 
Farm mechanization . 
Agro -service centres 
Poultry farming . 
Dairy development , 
Storage and Market yards 
Others . . . 
IRDP . 
ICDP (S . T .) 


aan 


17 


QAA 


421 


. 


. 


. 


6498 


4988 


1510 


SCB 


ICDP (S.T.) 


. 


. 


72 


65 


8795 


6752 


2043 


Rajasthan 


SLDB 


610 


548 


Minor irrigation 
Land development . 
Farm mechanization , 
IRDP . . . 


. 


10 


788 


691 


Com . Bks . 


260 


287 
368 


184 


Minor irrigation , 
REC 
Land development , 
Command arca development 
Farm mechanization 
Sheep breeding 
Dairy development 
Storage and Market yards 
Combloed purposes 


145 
380 


3 
132 
284 


85 


34 


188 


Qthers 


. 


. 


IRDP 


. 


1518 


1143 


SCB 


Combined purposes 


56 


2369 


1890 


479 


II . NORTH - EASTERN REGION 


Assam 


Com . Bks. 


Minor ittigation 
Plantation Horticulture 
Others 


20 
$ 94 


41 


655 


SCB 


Plantation/Horticulture 


. 


. 


. 


21 


676 


Manipur 


Com . Bks . 


Farm mechanization . 


. 


. 


. 


SCB 


Minor irrigation . 
Farm mechanization , 
Others . . . 


. 
. 
. 


Meghalaya 


Com , Bks. 


Dairy development , 


, 


, 


, 


, 


Mizorem 


Com . Bks. 


Dairy development , 


, 


, 


, 


Continued 
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STATEMENT 13 ( Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1980- 81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs, lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Contribution 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
issued 


by 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Governments ) 
Banks 


Tripura 


Com . Bks . 


Farm mechanization 
Plantation /Horticulturo 
Fisheries . 
Others . . . 


. 


. 


. 


. 


DII . EASTERN REGION 


Andaman & Nicobar Com . Bks. 
Lolands 


Plantation /Horticulture 


. 


. 


Bihar 


SLDB 


Minor irrigation 
Farm mechanization 


. 


826 


. 
. 


. 


917 
10 


927 


835 


Com . Bks . 


. 


1062 
122 

58 
439 


Minor irrigation . 
REC 
Land development . 
Farm mechanization 
Dairy development , 
Storage and Market yards 
Gobar gas plants . 
Shoep broeding , 
Others 
Combined purposes . 
IRDP 


1847 


1611 


2774 


2446 


328 


- 


- 


- 


Orissa 


SLDB 


Minor irrigation 
Land development 
Farm mechanization , 
Plantation /Horticulture 
Fihseries . 
Others 
IRDP 


Sauco 


30 


855 


Com . Bks, 


..:: 


Minor Irrigation 
REC 
Land development 
Farm mechanization , 
Poultry farming 
Sheep breeding . . 
Fisheries 
Dairy development : 
IRDP . . . 


86 
130 


. 


1194 


996 


SCB 


Minor irrigation 
Sheep breeding 
Dairy dovelopment , 
IRDP . . . 


13 


. 


. 


271 


243 


28 
341 


2320 


1979 
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STATEMENT 13 ( Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1980 - 81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs, lakhs 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


- -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - 
Region / State / 
Union Territory 


- - - - - 
Agency 


Statel 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
ssued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Contribution 
by 
Governments/ 
Banks 


Wist Bengal 


SLDB 


131 


Minor irrigation 
Farm mechanization , 
Plantation /Horticulturo 
Fisheries . . 
Interim finance 


33 
100 


Įprim112! 


268 


343 


Com . Bks. 


397 


358 
14 


Minor irrigation /REC 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming , 
Fisheries , 
Storage and Market yards 


, 


198 
25 


178 
23 


59 


719 


641 


987 


984 


103 


IV . CENTRAL REGION 


Madhya Pradesh 


SLDB 


1080 


· 


Minor Irrigation 
Land development 
Farm mechanization , 


1200 

10 


· 


AWS 


1216 


1092 


Com . Bks . 


2049 


204 
267 


184 


1845 
267 
138 
228 


46 


Minor irrigation 
REC 
Command arca developmont 
Farm mechanization 
Dairy development . 
Poultry farming 
Storage and Market Yards . 
Forestry . . . 


360 


185 
91 


148 


73 


18 


3415 


2709 


706 


4631 


3801 


830 


Uttar Pradesh 


SLDB 


3387 


3048 


Minor irrigation 
Plantation )Horticulture 
Others 
Interim finance 


Tide 


60 
700 


3478 


3817 


361 


Com , Bks. 


962 
1058 
2276 


867 
529 
1650 


he 


52 
127 


16 


Minor irrigation . .. 
REC 
Farm mechanization . 
Agro -service centres 
Dairy development 
Pouliry farming 
Sheep breeding 
Fisheries , 
Storage and Market yards . 
Gobar gas plants . 
Other . 
IRDP 


WN 


were 


38 


4790 


3432 


1358 


8268 


7249 


1719 
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STATEMENT 13 ( Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1980-81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
issued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Rs lakhs 
Contribution 
by 
Governments / 
Banks 


V . WESTERN REGION 


Goa 


Com , Bks. 


. 


Dairy dovelopment . 
Poultry farming 
Fisheries 
Others 
IRDP 


172 


Aalonu 


Gujarat 


SLDB 


Minor irrigation . 
Dairy dovelopment . 


. 
. 


. 


61 
16 


10 


1345 
370 


Com . Bks. Minor irrigation 

REC 
Farm mechanization . 
Agro - service centres . 
Dairy development , 
Poultry farming 
Shoep breeding 
Fisheries 
Gobar gas plants 
Others 
IRDP . . . 


.:.:.:.:.:. 


21222-8-18*151818gaali 


1973 


2469 
2546 


2040 


Maharashtra 


SLDB 


3267 


Minor irrigation 
Plantation Horticulture 
Dairy development . 


. 
. 


3626 

80 
78 


3784 


3383 


323 
474 
606 
400 


291 
237 
506 


Com . Bks. Minor Irrigation : 

REC , 
Command area development 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheep broeding 
Fisheries 
Dairy development 
Storage and Market yards 
Gobar gas plants 
Others 
IRDP 
ICDP (L . T .) 
ICDP (S . T .) 


937°3-anguonola18 


2370 


1788 


582 


6154 


5171 


983 


VI . SOUTHERN REGION 


Andhra Pradesh 


SLDB 


3885 

44 
80 
880 


3496 

40 


389 


4 


70 


647 


Minor irrigation 
Land development 
Command arca development 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Dairy development . 
Poultry farming 
Sheep breeding 
Fisheries 
Others 
IRDP 


32 
195 


273 
103 


295 


224 


28 


186 
86 


5903 


5031 


872 
Continued . 
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STATEMENT 13 (Contd ) 
DISBURSEMENT DURING 1980 -81 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


R $ lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Contribution 


by 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
issued 


Debentures 
subscnbed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Governments ) 
Banks 


Com Bks 


Andhra Pradesh - 
(Contd ) 


333 


wo 


240 
153 


Minor irrigation 
REC 
Land development 
Command area development 
Farm mechanization , 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheep breeding 
Fisheries 
Dairy development 
Forestry 
Others 
IRDP 


470 


WS 


210 


90 


90 
44 
30 
296 


2701 


2043 


SCB 


Poultry farming 
Fisheries 


45 


49 


8653 


7113 


1540 


Karnataka 


SLDB 


443 


Minor irrigation 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Sheep breeding 
Dairy development 
Others 
JRDP 


v5% 


i++ 


1030 


Com Bks 


107 


75 


119 
124 


Minor litigation 
REC 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheep breeding 
Fisheries 
Darry development 
Storage and Market yards 
Gobar gas plants 
Forostry 
Others 
IRDP 


116 
150 
148 
135 
49 

16 
226 

49 
134 


40 


178 


103 


14 


1195 


930 


265 


2225 


1776 


449 


Korala 


SLDB 


406 
384 


366 
287 


Minor irrigation 
Plantation /Horticulture 
Fisheries 
Dairy development 
Interim finance 


5 


808 


767 


141 


Com 


Bks 


106 


Minor irrigation 
REC 
Land development 
Farm mechanization 
Plantation Horticulture 
Fisheries 
Dairy development 
IRDP 


842 


649 
1416 


193 
334 


1650 
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STATEMET 13 ( Concld .) 
DISBURSEMENT DURING 1980 -81 ACCORDING TO STATE, AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


- 


- 


- 


- 


Region /Stato / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated /loads 
issued 


Debentures 
Subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


Contribution 
by 
Governments / 
Banks 


Pondichorry 


SLDB 


Plantation/Horticulturo 


. 


. 


Com . Bks . 


Dairy developmont , 
TRDP . 

. 


, 
. 


NOWNAWN 


Tamil Nadu 


SLDB 


Minor irrigation 
Plantation /Horticulture 
Shoop breeding 
Dairy development 
Gobar gas plants 
Otbers 
Interim finance 


149 


Com . Bks . 


212 
280 
77 


101 


REC 
Farm mechanization . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheep breeding 
Fisheries 
Dairy development 
Gobar gas plants 
Others 
IRDP 


535 


1424 


1166 


1573 


1291 


285 


Total (I to VI) . 


. 


60313 


49879 $ 


11337 


SIncludes $ . ] . finance . 


13 . Pondicherry Co-operative Central Land 

Development Bank Ltd . 
14 . Punjab State Co-operative Land Mortgage 

Bank Ltd , 
15. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas 

Bank Ltd , 
16 . Tamil Nadu Co- operativo Stato Land 

Development Bank Ltd . 
17. Tripura Co- operative Land Development 

Bank Ltd . 
18 . Uttar Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi 

Vikas Bank Ltd . 
19. West Bengal Central Co -operative Land 

Development Bank Ltd . 


STATEMENT 14 
LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1981 

I. RESERVE BANK OF INDIA 
II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS (19 ) 
1. Andhra Pradesh Co- operativo Central 

Agricultural Development Bank Ltd . 
2 . Assam Co -operative Central Land 

Mortgago Bank Ltd , 
3. Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank 

Simit. 
4 . Gujarat State Co -operativo Land 

Development Bank Ltd , 
3 . Haryana State Co -operative Land 

Development Bank Ltd . 
6 . Himachal Pradesh Central Co- operative 

Land Mortgage Bank Ltd . 
7 . Jammu & Kashmir So - operative Central 

Land Mortgage Bank Ltd . 
8 . Karnataka State Co-operative Land 

Development Bank Ltd . 
9 . Kerala Co-operative Central Land 

Mortgage Bank Ltd . 
10 . Madhya Pradosh Rajya Sabha Sahakari Bhoomi 

Vikas Bank Simit. 
11 . Maharashtra Stato Co -operative Land 

• Development Bank Ltd . 
12 . Oriaga State Co -operative Land Development 

Bank Ltd . 


laryana Sat Bankperative Lan 


III. STATE CO -OPERATIVE BANKS (25 ) 
1 . Andaman and Nicobar State Co-operative 

Bank Ltd . 
2 . Andhra Pradesh State Co -operative Bank 

Ltd , 
3 . Angâm Co -operative Apex Bank Ltd . 
4 . Bihar Stato Co -operative Bank Ltd . 
5 . Delhi State Co -operative Bank Ltd , 
6 . Goa State Co -operative Bank Ltd . 
7 . Gujarat State Co-operative Bank Ltd . 
8 . Haryana State Co -operative Bank Ltd 
9 . Himachal Pradesh Stato Co- operativo 

Bank Ltd . 
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10 . Jammu & Kashmir State Co-operative 

61. Bank of Tokyo Ltd . 
Bank Ltd . 

62. Banque National De Paris. 
11. Karnataka State Co-operative Apex 

63. Chartered Bank . 
Bank Ltd . 
12 . Kerala State Co - operative Bank Ltd . 

64, Grindlays Bank Ltd . 
13 . Madhya Pradesh Rajya Sabakari Bank 

65. Mercantile Bank Ltd . 
Maryadit. 

66. Mitsui Bank Ltd . 
14 . Maharashtra State Co -operative Bank Ltd , 
15 . Manipur State Co- operative Bank Ltd . 

V . RURAL BANKS ( 49 ) 
16 . Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd . 
17 . Nagaland State Co -operative Bank Ltd . 

1. Barabanki Gramin Bank , 
18 . Orissa Statc Co- operative Bank Ltd . 
19 . Pondicherry State Co -operative Bank Ltd . 

2 . Bhagirath Gramin Bank . 
20. Punjab State Co- operative Bank Ltd , 

3 . Bhojpur Rohtas Gramin Bank. 
21. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd . 

4 . Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank . 
22 . Tamil Nadu State Co-operative Bank Ltd , 
23. Tiipura State Co -operative Bank Ltd . 

5. Bolangir Anchalic Gramya Bank . 
24 , Uttar Pradesh Co - operative Bank Ltd . 

6 . Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank . 
25. West Bengal State Co -operativo Bank Ltd . 

7 . Cauvery Grameena Bank . 

8 . Champaran Kshetriya Gramin Bank . 
IV . SCHEDULED COMMERCIAL BANKS (66 ) 

9 . Cuttack Gramya Bank . 
1 . State Bank of India . 

10 . Gaur Grumin Bank . 
2 . State Bank of Bikaner & Jaipur . 

11. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank . 
3 . State Bank of Hyderabad . 

12 . Gurgaon Gramin Bank , 
4 . State Bank of Indore. 
$ . State Bank of Mysore . 

13 . Hardoi Unnao Gramin Bank . 
6 . State Bank of Patiala . 

14 . Haryana Kshetriya Gramin Bank. 
7 , State Bank of Saurashtra . 

15 . Jaipur Nagaur Anchalic Gramin Bank , 
8 . State Bank of Travancorc . 

16 . Jamnagar Gramin Bank . 
9 . Allnhabad Bank . 

17. Kalahandi Anchallka Gramya Bank . 
10 . Andhra Bank , 
11 , Bank of Baroda 

18 . Koraput Panchabati Gramya Bank , 
12 . Bank of India . 

19. Kosi Kshetriya Gramjn Bank . 
13 . Bank of Maharashtra . 

20 . Krishna Grameena Bank . 
14 . Canara Bank . 

21. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad . 
15 . Central Bank of India . 

22. Kutch Gramin Bank . 
16 . Corporation Bank , 
17 , Dena Bank . 

23. Magadh Gramin Bank . 
18 . Indian Bank . 

24 . Malaprabha Gramecna Bank . 
19 . Indian Overseas Bank , 

25. Mallabhum Gramin Baok . 
20 . New Bank of India . 

26 . Marathwada Grameena Bank . 
21 . Oriental Bank of Commerce . 
22 . Punjab National Bank . 

27. Mayurakshi Gramin Bank . 
23. Punjab & Sind Bank . 

28. Monghyr Kshetriya Gramin Bank , 
24 . Syndicate Bank . 

29 . Murudhar Kshetriya Gramin Bank. 
25. Union Bank of India . 

30 . Nagarjuna Gramcena Bank . 
26 . United Bank of India . 
27 . United Commercial Bank . 

31. North Malabar Gramin Bank . 
28. Vijaya Bank 

32 . Pandyan Grama Bank . 
29. Bank of Cochin Ltd . 

33. Pragjyotish Gaonlia Bank . 
30 . Bank of Karad Ltd . 

34 . Prathama Bank , 
31, Bank of Madura Ltd . 
32 . Bank of Rajasthan Ltd . 

35. Puri Gramya Bank . 
33 . Bareilly Corporation (Bank ) Ltd . 

36 . Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank. 
34 . Benares State Bank Ltd . 

37. Rayalaseema Grameena Bank. 
35. Bharat Overseas Bank Ltd , 

38 . Reva Şidhi Gramin Bank . 
36 . Catholic Syrian Bank Ltd . 

39. Samyut Kshetriya Gramin Bank . 
37 . Dhanalakshmi Bank Ltd . 
38. Federal Bank Ltd . 

40 . Santhal Parganas Gramin Bank . 
39. Hindustan Commercial Bank Ltd . 

41 . Shekhawati Gramin Bank . 
40 . Tarnmu & Kashmir Bank Ltd . 

42 . South Malabar Gramin Bank. 
41, Karnataka Bank Ltd . 

43. Srce Anantha Gramcena Bank . 
47. Karur Vysya Rank Ttd 
43. Kumbakonam City Union Bank Ltd . 

44 . Sri Visakha Grameena Bank , 
44 . Takshmi Commercial Bank Ltd . 

45. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank . 
45. Taxmi Vilas Rank Ltd . 

46 . Tripura Gramln Bank . 
46 . Tord Krishna Rank Ltd . 

47 . Tungabhadra Gramin Bank . 
47. Nainital Bank Ltd . 

48. Uttar Banga Kshetriya Gramina Bank . 
48 . Nedungadi Bank Ltd . 

49 . Vaishali Kshetriya Gramin Bank . 
49 . Purbanchal Bapk Ltd . 
50 . Ratnakar Bank Ltd . 

VI. LIFE INSURANCE CORPORATION , 
51, Sangli Bank Ltd . 

INSURANCE AND INVESTMENT 
52, South Indian Bank Ltd . 

COMPANIES ETC . (6 ) 
53 , Tamilnad Mercantile Bank Ltd . 

1. General Insurance Corporation of India . 
54 . United Industrial Bank Ltd . 

2 . Life Insurance Corporation of India . 
55. United Western Bank Ltd . 

3 . National Insurance Company Ltd . 
56 . The Bank of Thanjavur Ltd . 

4 . New India Assurance Company Ltd . 
57 . Vyasya Bank Ltd . 
58 . Algemene Bank Netherlands NV . 

5. Oriental Fire and General Insurance 
59 . American Express International Banking 

Company Ltd . 
Corporation . 

6 . United India Fire & Genetal Insurance 
60. Bank of America National Trust and 

Company Ltd , 
Savings Assoclation , 
20 — 339 GI/81 
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STATEMENT 15 
HEAD OFFICE AND REGIONAL OFFICES 


HEAD OFFICE 


MANAGING DIRECTOR 


SANT DASS 


GENERAL MANAGERS 


NAGESWARA RAO K . 
BORGAONKAR Y . S . 


JAVADEKAR M . S . 
GADGIL M . V . 


SENIOR DIRECTORS 


KASIVISWANATHAN T . K . 
KAUL R . N . 
KOTAIAH P . 


RAMANAN S . G . V . 
SATHYAMOORTHY A . 
SHETTY B .R . 


SUBRAHMANYAM C .G . 
TRIVEDI I . H . 


DIRECTORS 


AHMAD RAZA 
ARANHA S . E . 
BANDYOPADHYAY N . B . 
DANDEKAR R . G . 
KALIA S . K . 
KARMARKAR N .D) . 
KRISHNAMURTHYS. 
KUTTY M . N , 
SMT. MAJMUDAR S .D 
MAHESHWARI J. P . 


MICHAFL E . S . 
MUDHALLAR K . E . 
MUKHERJEE S . N . 
NARAISNGA CHARYT. 
NOORULLAH 
PAIS G . A . 
PHADNIS N . A . 
RAMAN P . 
RAMALINGAM C . 
RAMAMOORTHY S , 


RAO K . S . K . 
ROZARIO A . I . 
SANGAL S . P . 
SANYAL B . 
SATHE B . S . 
SHARMA B . N . 
VENKATANARAYANA G . 
VENKATARAMAN K . G . 
VERMA R . N . 


REGIONAL OFFICES 


OFFICE 


ADDRESS 


SENIOR DIRECTORS 


DIRECTORS 


AHMEDABAD 


BHANDARI M .C . 


CENTRAL BANK OF INDIA 
BUILDING , 7TH FLOOR , 
POST BAG No. 208 
LAL DARWAJA 
AHMEDABAD 380 001 


BANGALORE 


VENKATARATNAM B . 


INDIAN EXPRESS BUILDING 
NO 1 , QUEEN S ROAD 
POST BAG NO . 5324 
BANGALORE 560 001 


BHOPAL 


MUKHERJEE AN , 


BISARJA M . C . 


GURU NANAK COMPLEX 
34 , MALVIYA NAGAR 
BHOPAL 462 003 , 


BHUBANESWAR 


DHARMALINGAM S . 


PLOT NO 101 ( 1ST FLOOR ) 
JANPATH , STATION SQUARE 
POST BOX NO . 179 
BHUBANESWAR 751 001 


CALCUTTA 


4 & 4 /1 , RED CROSS PLACE PANT S . C . 
POST BOX NO . 71 
CALCUTTA 700 001 


KRISHNAN S . 
MOTIAL V . S . 


CHANDIGARH 


RAMAMOORTHY K . 


SAINI S .S . 


S . C .O . 179 - 180 
SECTOR 170 
POST BAG NO . 35 
CHANDIGARH 160 017 


mer 


* Excludes Bombay Regional Office located in Head Office Premises. 
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STATEMENT 15 ( Concld .) 


HEAD OFFICE AND REGIONAL OFFICES 


OFFICE 


ADDRESS 


SENIOR DIRECTORS 


DIRECTORS 


GAUHATI 


BISHT J. S . 


LAKSHMIBHAWAN 
DR . JC . DAS ROAD 
PAN BAZAR 
POST BOX NO 81 
GAUHATI 781 001 


HYDERABAD 


BANERJEE S . P . 


RAMA RAO P . V . A . 


6 - 1- 91 VASAVI NAGAR 
SECRETARIAT ROAD 
LAKDIKAPOOL 
HYDERABAD 500 004 


- 


JAIPUR 


RAMASWAMY N . 


C -93 , SUBHASH MARG 
C - SCHEME 
POST BAG NO . 10 
JAIPUR 302 001 


LUCKNOW 


MOHANAKRISHNAN D . PANDE S . K . C . 


SAHAKARI KISAN BHAWAN 
4TH AND 5TH FLOOR 
2 , MAHATMA GANDHI MARG 
LUCKNOW 226 001 


- - - 


- 


- 


MADRAS 


ARUL RAYAN 


RAMASWAMI W . M . 


REGINA MANSION 
NO . 46 , SECOND LINE BEACH 
MADRAS 600 001 


- - - 


- - 


PATNA 


RAMASAMI C . R . 


ARUNACHAL BHAWAN 

BARBOZA J 
4TH FLOOR 
CROSSING OF DAK BUNGALOW 
AND EXHIBITION ROAD 
PATNA 800 001 


- - 


- 


- - 


- 


- 


TRIVANDRUM 


RAO U . S . 


BELLA VISTA , 
T . C . NO 3 / 463 
KOWDIAR AVENUE 
POST BOX NO . 804 
TRIVANDRUM 695 003 


NEW DELHI 


C / O RESERVE BANK OF INDIA 
PARLIAMENT STREET 
POST BOX NO 696 
NEW DELHI 110 001 


SHEOKAND S .M . 
(OFFICER-IN -CHARGE 


STATEMENT 16 


ARDC PUBLICATIONS 


Name of the Publication 


Price per copy 


Rs. 


P . 


1. Technical Aspects of Agricultural Projects -- 1978 , 
2. Economic Analysis of Agricultural Projects by J, Price Gillinger 
3 . Development of Horticulture Plantations and Forcsis in North -Eastern Region Pre - investment Study 
4 . Report of the Committee on Integration of Co -operative Credit Institutions . . . . . . 
5. Committee on Integration of Co -operative Credit Institutions - Reports of the Study Groups and Notes 
6 . Evaluation Study of Minor Irrigation Scheme Construction of New Wells and Installation of Putop 
sets thereon in Sholapur District , Maharashtra (1969-70 - 1972 - 73 ) . 

- - -- . . . . . . . 


12 . 00 € 

9 .00 £ 
10 .00 
18 . 00 £ 
30 :00 £ 


4 .00 
Continued 
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STATEMENT 16 (Concld .) 
ARDC PUBLICATIONS 


Name of the Publication 


Price per copy 

Rs, P . 


7. Evaluation Study of Minor Irrigation Scheme - Installation of Shallow Tubewells in Karnal Distsict , 

Haryana (1967-68 - 1971 - 72 ) 


4 .00 


8 . Evaluation Study of Bhadra Land Development Project- Scheme for Reclamation and Development 

of Land -Karnataka ( 1966 -1972 ) 


4 .00 


4 . 00 


6 .00 € 


9 . Evaluation Study of Land Development under Nagarjuna Sagar Project Miryalguda Taluka , Andhra 

Pradeh (1964- 1969) 
10 . Circulars of ARDC From January 1976 to January 1979 . . . . . . . 
11. Report of the Committee To Estimate the demand for Pumpsets During 1978 -83 and Study the Policy 

and Procedure of Financing it . . . . . . . . . 
12 . Circulars of ARDC From February 1979 to December 1979 . . . 
13 . Report of the Groundwater Over exploitation Committee 
14 . Financial Appraisal of Farm Investment 


5 . 00£ 


5 .50£ 


7 .00 € 
10 . 00 € 


15 . Handbook on On - Farm Development , 


, 


, 


, 


16 . Soil-Water Inter-relationships ( Irrigated Agriculture) 
17. Lining of Field Water Distribution System 
18 . Know Your Soils 
19. Irrigated Agriculture 
20 . * Selection of Agricultural Pumpscts Field Staff and Farmers Guide 
21. Guidelines for Selection of Agricultural Pumpsets 


. 


. 


22 . Soil and Water Conservation . . . . . . . . . . . . 
23. Model for Presenttion of Technical Appraisal of Dug Well Scheme in Hard Rock Formations 
24. Model for Presentation of Technical Appraisal of Doop Tubewells Scheme in Alluvial Formations 
25 . Model for Presentation of Technical Appraisal of Shalow Tubewelle in Alluvial Formations 
26 . Seminar on Institutional Finance for Development of Plantation Crops 
27 . A .R .D .C . - objectives, activities and achievements . . . . . . . . . 


. 


. 


28 . Pamphlets on : 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(1) * Poultry Farming . 
(li) *Dairy Farming 
( iii) * Tea Plantation 
( iv ) * Fisheries Developinent 
(v) * Coffeo Development . 
( vi) Rubber Plantations . 
( vii ) Coconut Development 
(viii) Cashew Development 
(ix ) Piggery Development . 
(x ) Sheep Dovelopment , 


. 


* Both in English and Hindi 
£Postage extra 
N . B . — Priced publications can be had from the Director, ARDC , Administration Division , Shrmeketan , Dr. Annie 

Begant Road, Worli , Bombay 400 018 against payment of cost , aubject to stock position . 
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SHAH & Co . 
CHARTERED ACCOUNTANTS 


Maker Bhavan No. 2 
18 New Marine Lines 
BOMBAY 400 020 


REPORT OF THE AUDITORS 


Wo have oxaininod thc annexed Balance Sheet of the 
Agricultural Refinance and Development Corporation 
as at 30th June 1981 and also the annexed Profit 
and Loss Account of the Corporation for the year 
cnded upon that date , and report that : 


1. Wehave obtained all the information and 

explanations which we have required and have 
found them to be satisfactory . 


2 . 


In our opinion , and to the best of our information 
and according to the explanations given to us 
and as shown by the books of the Corporation 
the Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet 
containing all necessary particulars and properly 
drawn up in accordance with the Act and the 
General Regulations of the Corporation , so as to 
exhibit a true and fair view of the state of affairs 
of the Corporation . 


Sd / 

SHAH & Co . 
CHARTERED ACCOUNTANTS 
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[ PART III — SEC . 4 . 


AGRICULTURAL REFINANCE AND 

BALANCE SHEET AS AT 


LIABILITIES 


As at 30 -6 - 1980 


- 


- 


- 


- 


Rw . 


Rs . 


Rs. 


1. CAPITAL 

Authorised 
100 , 000 shares of Rs. 10 ,000 cuch , 


, 


, 


, 


, 


, 


100 ,00, 00, 000 


100 ,00 , 00 ,000 


Issued , Subscribed & Paid up 57,500 shares of Rs. 10 , 000 each 
paid -up (Note 1 ) , , . 


57, 50 ,000,000 


57,50,00 ,000 


2 . RESERVES AND SURPLUS 
(a ) Reserve Fund 

Balance as por last Balance Sheet (Note 2 ) . 
Transferred from Profit and Loss Account 


. 
. 


25 , 44 , 83, 000 
5 , 06 ,53 ,500 


. 


25,41,83,000 
25,44, 83 ,000 


30 ,51,36 , 500 


5 , 00 , 00 ,000 


5, 00 , 00 ,000 


(b) Capital Reserve 

As per last Balance Shect 
(c) Research & Development Fund 

Balanco as per last Balance Sheet 
Transferred from Profit & Loss Account 
Intcrest Appropriate . 


. 


. 


. 


2,00,00,000 


2, 00, 00 ,000 


. 


. 


. 


3 ,00 ,00 , 000 
40,85 , 160 


5 , 40 , 85 , 160 


2,00, 00,000 


(d ) Building Fund 

Transferred from Profit & Loss Account 


5, 00 , 00 ,000 


5 ,00 ,00 ,000 


1, 18 , 058 


(c) Interest Dilferential Fund (Note 3) . . . 
(f ) Profit & Loss Account . . . . . 

Profit brought forward . 
Less : (i) Transferred to Rescarch & Development Fund 


. 
. 


. 
. 


13 ,06 ,53,646 
3 , 00 , 00 ,000 


10, 0653,646 


( 11 ) Transſerrod to Reserve Fund 


506 ,53, 500 


5 , 00 ,00 , 146 

5, 00 , 00 , 000 


(iii ) Transferred to Building lund 


Add Profit for the scan 


146 
17, 70 , 71, 271 


Less : Traunsferred to Provision for Dividends for the 

ycar . . 


current 


17,70 ,71 ,417 
3,30 ,62 ,500 


16 ,37,15, 908 
16 ,37,16,146 

3 ,30 ,62, 500 
13 ,06 ,53 ,646 
6 ,88,76,237 


3 . SPECIAL DEPOSIT 


14,40,08 ,917 
6,88 ,76 ,237 


PAYMENT OF CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT 

OF GUARANTEED DIVIDEND 
S . BONDS AND DEBENTURES 


59 


5 # % ARDC Bonds 198 ,21 Scuies 

ARDC Bonds 1982 II Series 
5 ARDC Bonds 1984 III Scrics 

ARDC Bonds 1985 IV Scrios 

ARDC Bonds 1985 V Series , 
% ARDC Bonds 1986 VI Series 
ARDC Bonds 1984 VII Series 

ARDC Ronda 1985 VIP Series 
"QARDC Bonds 1985 I. Scrics 

ARDC Bonds 1986 Series 
% ARDC Bundy 1987 XI Series 

ARDC Bonds 1987 XII Sories 

ARDC Bonds 1988 XIII Scries 
% ARDC Bknds 1988 XIV Series 
97 ARDC Bonds 1990 XV Series 
" ARDC Bonds 1993 XVI Scrics 


10 , 93 , 77 ,000 
8 , 52 ,50 ,000 
8 , 25 ,00 , 000 
11, 00 , 000 , 00 
16 , 50 , 00 , 000) 
11 , 00 , 000 , 00 
16 , 50 , 00 , 000 
16 , 50 , 00 , 000 
11,00 ,00 , 000 
27 ,50 ,00 , 000 
16 , 50 ,00, 000 
27 , 50 ,00 , 000 
20 ,62 , 05, 000 
44 ,05, 00 ,000 
39 , 60 , 00 ,000 
35, 72 ,50 ,000 


COCONOC 


- - 


- 


- 


321, 11,27,000 


285 ,98,77 ,000 


- 


- - 


- 


- - - - 


5,00,397 
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= 

= = = = = = = 
DEVELOPMENT CORPORATION 
30TH JUNE, 1981 

-- - - 

- - - - - - - - - - - - 
ASSETS 

As at 30 -6 - 1980 
Rs. 

Rs. 

Rs. 
1 . CASH 
(a ) In band 

5, 156 

4 ,269 
(h ) With Reserve Bank of Iņdia . 

5, 42 ,27,606 

2,65 ,42,932 
(c ) With Others . . . . . . . . . 
(i) In India 

3,87,353 
( ii ) Outside lodia , 

5 , 47, 33 , 159 

2 ,69, 34 ,354 
2 . LOANS 
( a ) By way of refinance 

732 ,50, 38 ,454 

553 ,02, 54, 363 
( b ) Others 

2 ,84 , 57, 110 

1,68,72,900 
735,34,95,564 

554 ,71 , 27, 263 
Less : Provision for Bad & Doubtful Debts , , , 

735 ,34 ,95 , 564 

$54 ,71, 27, 263 
3 , DEBENTURES 

857, 33 ,00 ,693 

748 ,85 ,61,753 
4 . INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES 

(At Cost) 
( Face Value Rs. 64, 75 ,73, 000) 

64,63 , 70 , 133 23,62 ,92,442 
5 . INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS . . . 

90 , 37 , 113 

24 ,07, 337 
6 . OTHER ASSETS 


(a ) Furnitnre, Fixture & Fittings , Office - Equipment, etc . 

( cost upto 30 - 6 - 1980 ) . . 
Add : Additions during the year . . . . 


48 ,79,004 
22 ,81,014 


37 ,59 ,436 
11 , 19 ,767 


. 


Less : Items sold /adjusted 


. 


71, 60 , 018 

8 , 363 


. 


. 


. 


48, 79 , 203 

199 


. 


48 , 79 ,004 
17, 07 , 390 


Less : Depreciation to date 


71, 51 ,655 
23, 08 ,623 
48,43, 032 
14 ,68 ,236 


31 , 71 ,614 
15 , 94 ,056 


(6 ) Deposits with Government Departments and other institutions 


63, 11, 268 


47 ,65 ,670 


. 


(c ) Sundry Advances . . 
(d ) Interest accrued on loans by way of refinance . . 
( c ) laterest accrued on dobentures . . . 
(f) Discount on ARDC Bonds 
( ) Advance tax paid for years upto 1976 - 77 , 
(h ) Expenditure recoverable on Training under ARDC Credit 

Pioject III (Note 5 ) 


3, 33 ,04, 736 
25,09,73, 891 
34 , 45, 95 ,419 

64 ,24 ,611 
36 , 25 ,416 


4 . 16 ,49 , 614 
19, 20 ,03,297 
29, 93 ,94 ,645 

77, 85, 861 
9,62,55 ,995 


6 ,36 ,854 


28 , 40, 162 


64, 58 , 72 , 195 


64,46 ,95, 244 


3206 


- 


— 


THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 21 , 1981 (KARTIKA 30 , 1903 ) [PART III - SEC, 4 
- - - - - - - -- - - = - = - = = = = 

= = = = = = = 1 = IS I 

AGRICULTURAL REFINANCE AND 

BALANCE SHEET AS AT 


LIABILITIES 


As a 


30 -6 - 1980 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


6 . LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT 
(a ) Under Section 19 of the Act 
(b ) Other Loans . . . . . . . 


. 


. 


878, 54 , 12 ,448 


644,60,73,696 
644,60 ,73 ,696 


878,54 ,12 ,448 


7 . OTHER BORROWINGS 
(a ) From the Roserye Bank of India 

(i) Long - term 
(ii) Short-term . . . 


366 ,40,00 ,000 


314 , 70, 00 ,000 


. 


. 


. 


. 


. 


366,40, 00 ,000 


314 ,70 , 00 ,000 


(b ) From Others 

(1) In India , 
(ii) Outside India 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


, 
. 


8 . FIXED DEPOSITS 


(a ) For Spocial Loan Account from 

(1) Central Government . . 
(ii) State Governments . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


4 ,24,48 ,000 
2 , 81 ,56 ,904 


3 , 91, 48 , 000 
2 ,76 , 31, 904 


. 


7,06 ,04,904 


6 ,67,79, 904 


. 


. 


. 


(6 ) Others . . . . 

. . 
9 . PROVISION FOR DIVIDENDS 

( Amount trasnferred from Profit & Loss Account) 
10. PROVISION FOR TAXATION (Note 4) 
TAXATION (Note 4) 

. 

. 
11 . OTHER LIABILITIES 

Sundry Creditors . . . . . . 
Interest accrucd but not duo on 


3,30,62,500 
36 .25 ,416 


3, 30 ,62 ,500 
8 ,79,43 ,614 


. 


. 


. 


. 


3, 95 ,29 , 084 


4, 12 ,03 ,677 


(a ) Loans from Central Governmont 
(b ) Bonds and Dedentures . . 


18 , 19, 26 , 308 
4 ,62,96 ,325 


12 , 57 , 39 , 049 

3,93,26 ,270 


. 


. 


. 


. 


. 


26 ,77,51,717 


20 ,62 ,68 ,996 


Contingent Liabilities 
(a ) On account of guarantoos given against deferred payments 

in connexion with purchase of capital goods from outsido 
India 

: : 


Total Rupees . 


. 


1728 ,28,08 ,857 


1394 ,60, 18 , 593 


Notes : 1 . As per Section 6 of ARDC Act, 1963, sharos are guaranteed by the Central Government as to the repayment of 

the principal and the payment of minimum annual dividend at such rato as may be fixed by Central Government. 


2 Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36 (1)(viii) of the Incomo-tax Act, 1961 -- Rs. 3,67,47 ,000/- (Prevlous 

year - Rs. 3 ,67,47, 000 /-) . 


3 . In terms of TAWA Comınand Area Project agreements interest is chargeable by GOI on loans to ARDC @ 67 % pa, 

Out of this 41 % is requirod to be credited to the Interest Differential Fund to bc utilisod for certain specified purposes 
and only the balance of 2 % is required to be actualy paid to GOI 


4 . As tho Corporation has heen exempted from payment of Income-tax for five yoats with effect from the accounting ycar 

1977 -78 , the provisions made for disputed items in respoct of earlier ycars remain pending . 
5 . An amount of Rs. 72, 29 , 100 /- being Grant- in - Aid in respect of expenditure incurred under ARDCCP IIT, now received 

from Government of India has been adjusted . 


6 . Previous year figures are re- grouped wherever necessary and rounded off to rupee . 

As per our Report of even date attached , 


M -S . Jayadekar 


Sdla 
SHAH & CO . 
Chartered Accountants 


General Manager 
Finance 
Bombay , 13 August 1981, 


Bombay , 25 August 1981 
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DEVELOPMENT CORPORATION 
30TH JUNE ,1 ) 81 


ASSETS 


As at 30 -6 - 1980 


Rs. 


Brought Forward 


1728 ,28, 08 ,857 


Rs. 
1394 , 60, 18 , 593 


Total Rupoon 


1728, 28,08 ,857 


- - 


1394,60 , 18 ,593 


1728,28,08,857 


TotalRupees 


1394,60,18,593 


M . RAMAKRISHNAYYA 


Chairman 


SAMPATRAO N . PATIL 
VEERSHETTY KUSHNOOR Directors 
P . C . D , NAMBIAR 
SANT DASS Managing Director 


Bombay, 22 August 1981 
21 - 339GI/ 81 
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AGRICULTURAL REFINANCE AND 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE 


Previous Year 


Rs. 


Rs. 


80 ,06 , 91 ,644 
4 ,84 ,37, 553 

55,58,819 


63,04 ,38 ,533 
3,64,60 , 308 
44 , 43 ,071 


. 


. 


. 


1 . Interest Paid (Note -1 ) . . . . . . . . . . . 
2 . Salaries & Allowances 
3. Contribution to Staff Provident , pension & other Funds 
4. Travelling & Other Allowances in connection with Directors and Committee Members 

Meetings . . . . . . . . . . 
3. Directors and Committee Members Fees . . . 
6 . Rent, Rates, Insurance, Lighting, etc . , 
7. Travolling Expenses . . . . 
8 . Printing & Stationery . . . 
9 . Postage, Telegrams and Telephones 
10 . Repain to Property 
11 . Auditors Foes . . . . 
12. Legal Charges , 
13 Miscellaneous Expenses (Noto - 2) . 
14. Depreciation , 
15. Net Profit carried to Balance Sheet . . . . . . . . . 


. 


. 


35, 202 

1,750 
51, 30 , 998 
21,33 ,410 
12 , 84 ,276 
10 ,31,775 

52 , 938 
25 , 000 

41,428 
75,80 ,618 

6 ,07,749 
17 ,70 ,71, 272 


25 , 929 

700 
32 ,49 , 513 
12 ,71, 349 
8,61 ,219 
7,05,591 

49,847 
15 ,000 

30 , 983 
85,83,060 

4 ,11, 977 
16 , 37, 15, 908 


. 


. 


. 


. 


. 


Total Rupees . 


. 


104 , 96 , 84 ,432 


85,02,62, 988 


Nors : 


1. In terms of the Resolution passed by the Board at its 109th Mecting, interest, has to be appropriated to Researh 

and Development Fund at 6 per cent por annum , being the rate of interest currently applicable to the Corporation s 
borrowings from the National Agricultural Credit (LTO ) Fund of the Resorve Bank of India . Accordingly , the amount 
of interest appropriated is Rs 28 ,49, 160 /- for the current year and Rs. 12 , 36 , 000 /- for the years 1978 -79 and 1979 - 80 put 
together, 


2 . Miscellaneous Expenses include 

(a ) Bonds Discount VI to XII Series Rs. 1361, 250 .00 ( Provious year Rs. 13 , 61, 250 .00 ) 
(6 ) Entertainment Exponses Rs. 28 , 263 . 15 (Previous year Rs. 18 , 980 :55) 
(c ) Rs . 26 , 86 ,224 . 50 being ARDC s share towards Training Expenditure under ARDCCP UI. 


3 . Includos discount received on debentures subscribed to Rs. 2 ,24194 .89 ( Previous year Rs. 4, 92, 201 -61) . 


4 . The Corporation has boen granted exemption from payment of Stamp Duty on its Bond ls terras of a Notification issuod 

by the Govornmont of India with effect from 13 October 1980 Provisions amounting to Rs. 86 , 38 , 410 / - made in 
previous years for payment of Stamp Duty on tho scripts yot to be issued as on 13 October 1980 in rospect to XI to 
XV series have , therefore , bcon roverscd . 


5. Provisions amounting to Rs .30, 23,888/- for Taxation for earlier years now written back . 


6 . Figures roundod off to the nçarost rupoo . 


As por our Report of oven date attached . 


Sd/ 

SHAH & Co . 
Chartered Accountants, 


MS, Javadekar 
General Manager 
Finance 
Bombay, 13 August 1981 


Bombay , 25 August 1981 
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- 


T 


- - - - T - - O 


SSIL 


TI 


DEVELOPMI:NT CORPORATION 
YEAR ENDED 30TH JUNE , 1981 


Previous Year 


- - - 


- 


Rs. 


Rs , 


Rs. 


1. INTEREST RECEIVED 

( a ) On Loans & Debentures , 
(b ) On Tovestmenis 
( c ) On Deposit with IDBI , 
(d ) On other Deposits 


95, 48 ,62, 326 
8 , 20 ,01, 303 

81, 870 
9 ,71, 127 


78 ,75 ,51, 732 
5, 72,59, 977 

81 , 870 
9 ,25, 864 


. 


. 


. 


103,79, 16 ,626 


84 , 58 , 19 , 443 


. 


. 


. 


2 . DISCOUNT, COMMISSION , ETC . 
3. OTHER ITEMS 


. 


. 


(a ) Shere Transfer Focs 
(b ) Miscellaneous Receipts (Note - 3 . 


, 


, 


, 


, 


2 ,25 ,770 


44,43, 543 


2 , 25,790 


44 ,43, 545 


(c) Adjustments in respect of profits of previous years 
(1) Provision for stamp duty on Bonds no longer required 

(Note- 4 ) . . . 
( li ) Provision for taxation no longer required (Notc- 5) . 
1 (li) Provision for Expenses remaining unclaimed for a 

period oxceeding three years , 


86 ,58 ,410 
30 ,23 ,888 


. 


10 ,95,718 


1, 27,78 ,016 


In : Interest appropriated to Research & Development Fund 

for the years 1978 - 79 and 1979 - 80 (Note - 1 ) 


12 , 36 ,000 


1, 15, 42,016 


Total Rupees 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


104, 96 , 84 ,432 


85,02,62,988 


M . RAMAKRISHNAYYA 


Chairman 


SAMPATRAO N . PATIL 
VEERSHETTY KUSHNOOR 
P . C . D . NAMBIAR 


Directors 


SANT DASS 


Managing Dirtotor 


Dombay, 22 August 1981 
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INDIAN AIRLINES 

CORRIGENDUM 
INDIAN AIRLINES EMPLOYEES PROVIDENT FUND 

In notification published in the Gazette of India Part III 
Section 4 dated 13th June , 1981 at Page No. 1426 in Para 
1 (i ) the figure 1980 is to bo read 1981, 


AMENDMENT 
In the Schedule to the said notification , against serial 
No. 11, for the words and figures " Rs. 10 .00 per vehicle 
- Rs. 1. 00 for each occupied soat" , the words and 
figures" Rs. 15 .00 per vehicle and Rs. 1.50 for each 
occupied seat" shall be substituted . 

( File No. 53 / 1 / CL & C /81 ) 

R . D . CHATURVEDÍ 
Cantonmont Executivo Onicor , 

Ranikhet 


N . C . BHARMA, Wg. Cdr. 

Secretary 


CANTONMENT BOARD 

RANIKHET CANTONMENT 
Ranikhet Cantonment, tho 09th November 1981 
S . R .O . 243 / 60 /ATTN . — Whereas a public notice of certain 
draft amendment proposed to be made in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Defence , No. 
S . R . O . 378 , dated the 21st November, 1968 , imposing tool 
on goods , vehicles and animals entering the Cantonment of 
Ranikhet, was published on the 26th May 1981 by affixing 
the same in a conspicuous part of the office of the Canton 
ment Board , Ranikhet , as required by section 61, read with 
section 255 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , invit 
ing objection and suggestions from all persons likely to be 
affected thereby till the expiry of a period of thirty days 
from the date of publication of tho said notico ; 

And whereas no objections or suggestions were roceived 
from the public by the Cantonment Board boforo tho expiry 
of the said period of thirty days : 

Now , therefore , in exorciso of the powers conferred by 
section 60 of the said Act, the Cantonment Board , Ranikhet, 
with the previous sanction of tho Central Government, hereby 
makes the following further amendment in the Schedulo to 
tho said notification , No. S . R . O . 378 , dated tho 21st Novom 
bor , 1968, Damaly : 


OFFICE OF THE PUNJAB WAKF BOARD 

AMBALA CANTT . 
Ambala , the 5th November 1981 

CORRIGENDUM " 
No. GEN / PUB / 81 / 13690 : - - In exercise the powery con 
ferred Under Section 27 of the Wakf Act, 1954 which are 
exerciseable by me under the delegated powers vido Board s 
Resolution No . 5 ( 3 ) dated 30 - 11 - 1976 , the property declared 
as Sunay Wakf was published in the Government of India 
Gazetto Part II Section 4 dated 12th September, 1981 . 

" In the said notification in column No . 6 undor head arca 
at pago No. 2465 , arca may be read Kanal -Marla - Sq . Fto . 

2 13 157 
instead of B - B -B and in column 4 the name of tho 

2 - 13 - 15 
village may bo road Abadi Diamganj Amritsar in place of 
Demgan ) . 

SHAHID ANIS 

Socretary 
Punjab Wakt Board 

Ambala Cuett. 


OFFICE OF THE PUNJAB WAFK BOARD AMBAL A CANTT. 


ADDENDA 


Add the following Wakf properties in the Gazette of India Part III Section - 4 in Continuation of the properties already published in the Gazette of India II ] Section 4 dated January 1972 

(Pausa 25 , 1893) of Distrit ( Ambala ) 


PARTIII-Sec.4] 


S . No . 


Name of 
Wakfs 


(111 ) Details of wakf properties 

(IV ) 

- - Date of year 
(a ) (b ) 

(c ) of creation 
Area Boundaries Value of wakfs 


( a ) 


RS 


(11 ) Location of wakfs 

(c ) 
Districts 

Village 

where 
(b ) 

situated 
Tehsil 

( d ) 
Site on 
which 
situated 


Details of 
wakf deeds 


(vi) (vul ) ( 1x ) (x ) 
Gross Nature of Gross in - Amount of How the Any other 
receipts objects of come of L R , cers wakf is particulars 
- 

- each wakf properties rates and administered (Remarks) 
( vii ) 

comprised taxes pay - - 
Grants in each able in 

(x1 ) 
received 

wakf recr 

Murre of 
such pro Muiwalli 
perty 

( xiv ) 

Pay of 
Expenses remune 
incurred ration of 

nite Ml Wali 
realisation of each 
of income Wakf 


(xi) 


5 


10 


9 


8 


10 


11 


11 


12 


13 


12 


13 


K - M 


S 


e 


on 


Ambala 


Not 
known 


Naharpur 


Khangah 
Shah Jiya 
Sahib 


- 


Religious 


Religious 


- 


Jagadheri 


Khcwat 
No 98 
Khatoni 
No 131 to 
134 
Khasra No 
93 / 3 
92 / 18 


Not Known 


Uncer the management 
of the Secretary Pb 
of Wakf Board Ex 
Cffcic Mulamalli 


8 -00 
7 -11 
5 - 10 


THEGAZETTEOFINDIA,NOVEMBER21,1981(KARTIKA30,1903) 


19 


3 -01 


3 


7 - 02 
0 - 18 
7 -04 


92 / 14 , 2 
92/16 


39 - 06 


Khiwat No 
219 
Khatoni No 
312 to 314 
Kh No 
79 /23 
92 /17 


K - M 
8 - 00 
7 - 11 
8 -00 
8 -00 
1 -05 


25 


94 / 4 / 2 


32 - 16 


3211 


LU 


I 


6 


T 


10 


11 


12 


13 


3212 


K - M 


Khewat 
No. 443 
Khatoni No. 
597 & 598 
Kh . No. 
79 22 
17 / 2 
18 / 2 
19 / 2 


8 - 00 


4 -09 
5 -07 
4 - 18 
7 - 16 


21 


30 - 10 


Khewat 
No . 512 
Khatoni No. 
686 & 687 
Kh. No . 
93 / 2 


K - M 
10 - 12 
9 - 13 
2 - 13 
3 - 00 
3 - 08 


78 /25 


26 - 13 
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Do 


- Do 


- 


- Do 


- Do 


- 


- 


- Dc 


Total = 129 Kis - 5 Mls Ka Rs. Share = 64Kk . – 12 
- Do Khewat 

- Do 
No . 249 
Khatoni No. 

347 . 
K - M 

Kb. No . 
1 - 10 

24 / 4 / 1 
6 - 00 


- DC 


7 - 10 


- Do 


- Do 


- 


- Do - 


- 


- 


- Do 


Khanga 
shah Boo - Ali 
Shah Qalander . 


Do- 


- 


- 


- Do 


- Do 


Khewat 
No. 122 / 136 
Khatoni 
No . 160 
Kh . No . 
9 /8 
9/ 1 


K - M 
10 - 11 
5 - 16 


16 - 07 


Secretary , 
Punjab Wakf board 
Ambala Caott. 
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